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निवेदन 

चक्रवर्ती राजगोपालाचाये तथा अध्यापक जे० सी० कुमारप्पा 
द्वारा संपादित तथा नवजीवन कायोलय, अहमदाबाद से प्रकाशित 
४४४०॥8 २४००७ के गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर दिये गये 
गाँधीजी के भाषणों वाले भाग का अनुवाद पाठकों के सामने 
रखते हुए हमें प्रसन्नता होती है। सरकार ओर महासभा के सम- 
मौते के फलखरूप म० गाँधी लन्दन पहुँचे और वहीं इन भाषणों 
में उन्होंने भारत की माँग प्रस्तुत की है, जो वस्तुतः समस्त राष्ट्र 
की वाणी है | इसीलिए इस पुस्तक का नाम 'राष्ट्रगवाणी' रखा 
गया है । 

परन्तु इंग्लेण्ड में गाँधीजी का काम सिफ्र गोलमेज-परिषद्‌ 
तक ही परिमसित न था, बल्कि सच पूछी तो उससे बाहर भारत 
का सन्देश फैलाने में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल हुए हैं। 
महात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई, जो इस यात्रा 
में उनके साथ ही थे, साप्ताहिक चिट्ठियों के रूप में “यंग 
इंडिया” के पाठकों को उसका सरस वन देते रहे हैं। उच्त. 
अभ्रेजी पुस्तक में उसका भी समावेश है, परन्तु हिन्दी पाठकों 
की सुविधा के लिए हमने उसे अलग ही पुस्तक-रूप में प्रकाशित 
करने का निश्चय किया है । ंग्लेंग्ड में महात्माजी” के नाम से 
. बह सुन्दर वणेन भी अलग निकल रहा. है । आशा है, पाठकों 
को यह ओर वह दोनों ही बहुत पसन्द होंगे ओर वे इन्हें हाथों- 
हाथ अपना लेंगे । 
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अस्तावना 


प्रायः पूरे एक वर्ष तक सरकार के साथ भविश्नान्त युद्ध चलने के: 
बाद, गाँधी-इर्िंन समझोते के अनुसएर ५ साथ सन्‌ १९३१ को पविरास- 
सन्धि हुई ५भौर इसी मास के अन्त में करांची में होनेवाले महासभा के 
अधिवेशन ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा इस पर स्वीकृति की मुहर छझंगाते हुए 
महात्मा गाँधी को गोलमेज़-परिपद्‌ के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। इस 
प्रस्ताव में यह भी ग्रुंजायश रकखी गई थी, कि कार्य-समिति ( शक- 
॥009 (/0एण॥॥॥6० ) चाहे, ठो ऐसे और भी प्रतिनिधि चुन सकती है, ह॒ 
जो चहां पर महात्माजी के नेतृत्व में काम करें । किन्तु कार्य-समिति ने 
अपनी ता० $ और २ भप्रेल की बेंठक में सर्वसम्मति से यही निश्चय 
किया कि महात्मा गाँधी ही महासभा की ओर से पुक् मात्र प्रतिनिधि 
हों । महात्माजी अपनी समझोता-पसन्द मनोदृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं । 
यद्यपि ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है, जिसमें उन्होंने कभी सिद्धास्तों 
का बलिदान कर कोई समझौता किया हो फिर भी,क्योंकि वे अधिकारियों ' 
तक के स्वभाव पर विश्वास रख॑ने के. आदी हैं, इसलिए कुछ मित्रों को भय- 
था कि कहीं कूटनीति-विज्ञारद ब्रिटिंश राजनीतिज्ञों की चाल काम-न करे 
जाय । इसीलिए श्री रेनाल्ड्स तथा अन्य कई मित्रों ने स्वयं उनसेयह इच्छा 
प्रकट की थी कि,भौर कुछ नहीं तो कम-से-कम पं० जवाहरलाह नेहरू, कौ 
तो उन्हें अपने साथ ले ही जाना चाहिए। किन्तु कूटनीतिं का जादू घंही: 


| + ] 


असरकारक हो सकता है, जहाँ प्रतिपक्षी भी कूटनीति से काम्र लेनेवाला 
हो । इन दोनों में जो जितना अधिक झूटनीतिक्ष होगा, पढ़ी बाज़ी मार ले 
जायगा । किन्तु जहाँ कूटनीति का सत्य से मुकाबला हो, दाव-पंच-युक्त बातों 
की सत्य-सरल बातों से बाजी लगी हो, वहाँ कूटनीति के पर जम नहीं 
सकते,--दाव-पेच कारगर हो नहीं सकते। हृसलिए काय-समिति ने भकेले 
सत्यसन्ध महात्मा गाँधी को ही अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाने का जो 
“निणय किया. था, वढ् स्ेथा उपयुक्त ही था। अस्तु । 

इधर तो कार्यसमिति ने यह निश्चय किया । किन्तु, जैसा कि भागे 
चल कर पग-पग पर अनुभव हुआ, दूघरी ओर सरकारी अधिहझारी गाँवी- 
-इविन समझोंते से ज़रा भी सन्तुष्ट नहीं माल्म होते थे । इसमें उन्हें 
सरकार की शान जोर प्रतिष्ठा नीची हुईं दिखाई देती थी । इसलिए उसके 
'पालन में उनकी ओर से न केवर उपेक्षा द्वी हुईं, चरन्‌ ऐसे-ऐसे थिन्न 
उपस्थित हुए कि स्थिति को सम्दाले रखने के लिए महात्माजो के जी-तोद 
'अयत्न करने पर भी, वह इतनी गम्भीर हो गईं कि अन्त में महात्माजी 
को, गोलमेज़ परिषद्‌ में भाग लेने से इनकार कर देना पड़ा । १५ अगस्त 
“के जहाज्ञ- से महात्माजी की रवानगी की खबर थी । श्रीमती सरोजिनी 
-नायहू तथा माननीय मालवीयजी तो जहाज़ में कपना स्थान भी रिज़ों 
करा घुके थे । आश्रम से मीरां बहन भी, महात्माजी के साथ जाने के 
लिए, सब सामान से सजित होकर रवांना हो चुकी थीं। किन्तु भहात्माजञी 
-झोर उनके अन्य साथियों को ११ ता० तक, जब कि रवानगी -के केवल 
“तीन दिन शेष रह गये थे, इस वात में पूरा सन्देह था हि वे रवाना हो 
सकेंगे । अन्त में, वह सन्देद पूरा हुआ; सरकार की ओर से उस दिन 


[३ ३ 

. जो उत्तर मिला वह सर्यधा असन्तोष-जनक समझ्ा-गया; कार्य समिति 
ने गोलमेज़ परिषद्‌ में अपना - प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया; 
श्रीमती सरोजिनी नायडू और मा०मालवीयजी ने भी अपने टिकिट वापिस 

कर दिये और जहाज़ सहात्माजी को लिए बिना ही रवाना हो गया । 
'विश्च-सन्तोषी जीवों को इससे बड़ा सन्तोष हुआ । गोरे-अधगोरे 
अखबारों ने सारा ।दोष महासभा के सिर पर डालते हुए सरकार को 
'हृद्ता की सराहना की | उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुईं कि विराम- 
सन्धि से महासभा को जो महत्व प्राप्त हो गया था, चष्ठ दूर हो गया, 
भोर संसार के सामने सरकार की यह दरृढ़ता सिद्ध हो गई कि वह महा- 
। सभा के सहयोग की परवा न करके भी गोढमेज़' परिषद्‌ कर सकर्ती है। 
किन्तु महात्माजी आसानी से पीछा छोड़ने वाले न थे । उन्होंने सरकार भौर 
अपने बीच होनेवाला सारा पत्रव्यवहार और प्रान्तीय सरकारों द्वारा जिस-जिस 
अकार सन्धि का भंग हुआा, उसकी एक लम्बी अभियोग सूची यंग इंडिया 
में प्रकाशित करदी भौर लिखा--“यह्द बात लिखित -प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
की जा सकती है कि ऐसे अवसर कप्त नहीं जाये थे, और अब भी जिनकी 
कमी नहीं है, जिससे कि महासभा प्रान्तीय सरकारों हारा की गईं छर्तों 
कै भंग के कारण सन्धि को भंग हुईं घोषित कर सकती थी । मैं यह बाठ 
साहसपूव क कह सकता हूँ कि सन्धि को रद्द न करने में महासभा ने 
अन्यतम पेय प्रदर्शित किया है। $& » . »& >» प्रांतीय 
सरकारों के बरताव से में जो कुछ नतीजा निकाल सका हूँ; वष्ट यही है कि 
सिंविल सर्विस के अधिकारी, जिनके हाथ में प्रान्तीय शासन की बागडोर 

है, वास्तव में नहीं चाहते थे कि में लन्दन जाऊँ ।7...' 


[ ६ ] 
इसलिए यदि इंग्लंड चाहता है कि भारत से उसका सम्बन्ध बना रहे,. 
तो उसका कतंब्य है कि वह उप्ते गुलाम नहीं, बरापर का साप्तीदार बना“ 
कर रक्‍्खे । इसोमें उसरूा दित है, इसीमें उसका कल्याण है। अपने उसी 
वचन को पूर्ति ओर उक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे वहाँ गये थे । 
सहाप्तभा से उन्होंने यह भादेश प्राप्त किया था कि परिपद्‌ में वे पूणे 
स्व॒राज्य का, जिसमें कि सेना, रामस्व तथा परराष्ट्र-पम्बन्ध आादि विपयों 
पर देश का पूर्णाधिकार होने की बात शामिल है, दावा पेश करें | महात्मा-: 
जी के इन भाषणों को पढ़ जाने पर पाठक देखेंगे कि क्रिस तत्परता के साथः 


उन्होंने महासभा के इस आदेश का पालन किया है। अपने पहले ही 
भापण में उन्हेंने जिस कुशलता भोर दृढ़तां के साथ महासभा के उच्त. 


दावे को पेश किया, उसे देखकर प्रतिपक्षियों तक को दंग रह जाना 
पड़ा था। अन्य भनेक सदस्यों की तरह वे भपना यह भाषण लिखकर 
नहीं. ले गये थे । उन्होंने जो कुछ कटद्दा ज़वानी ही कह्दा । किन्तु वह इतना: 
नपा-तुला, भोर थुक्तियों , दलीलों एव' वास्तविकता से इतना परिप्ण है 
क्ि प्रतिपक्षी के ह्दय पर भी उसको छाप पड़े बिना रह नहीं सकती. 
परिपद्‌ में नय्रे-नये प्रइदन उठते थे ओर सारा समय उनपर चाद-विवाद ' 
करने में ही समाप्त हो जाता था। सरकारी सदस्यों को तो इसकी परवाह 
होनी ही क्यों थी, अन्य सदस्यों तक को समय की इस प्रकार बाबादी 
का कुछ ख़यालऊ न था । किन्तु महात्माजो को यद सद्य न हो सका। 
उन्होंने अपने दूसरे भाषण के भारस्भ में ही समिति के अध्यक्ष से इसः 
बात की शिकापत करदी । उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि सम्राट के सलाहकार 
इस बात को जानते हुए भी कि हमें समुद्र पार से ,अपने-अपने काम से; 


[ ७ | 
-छुड्ठाकर, यहाँ खुलाया गया है, वे हमें यह नहीं बतोते कि उनके विचार 


क्या हैं । इस समिति फो बहस-मुबाहिसा - अथत्रा वाद-विवाद की सभा 
बनाने के बजाय उन्हें चाहिए कि वे अपनी योजनाएँ हमारे सामने रक्‍्खें: 


कि वे हमारे भाग्य का निपठारा किस प्रकार करना चाहते हैं, ताकि हम 
_डन पर विचार कर सके । इसी प्रकार जब अल्पन्संख्यक जातियों की 
समस्या के हल करने से उन्हें सफलता न मिली, तो इसका कारण बतातेः 
हुए उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि जो लछोग यहाँ इकट्ट किये गये हैं, वे 
राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, वरन्‌ सरकार द्वारा नामज़द झिये गये हैं ।' 
सफप्रदायिक वैमनस्य के सम्बन्ध में 'अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा 
_ था--“यह झगड़ा बहुत पुराना नहीं है। में तो यह कहने का साहस 
करता हूँ कि मैँग्रेज़ों के आगमन के साथ ही इसका जन्म हुआ है।' 
ऋ + $% जब तक विदेशी शासनरूपी तलवार एक जाति को 
दूसरी जाति से और एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी,. 
तबतक साम्भदायिक समस्या का कोई भी वास्तविक स्थायी हल नदी 
होगा; न इन जातियों के बीच स्थायी मेत्नी ही होगी ।” 
इस प्रकार उनके पधत्येक्र भाषण में पग-पग पर उनकी ओजस्विताः 
और स्पष्टवादिता की मुहर लगी दिखाई देती है। जैसी कि उन्हें आरम्सः 
में ही भाइझ्ला थी, वे खाली हाथ ही लौटे, किन्तु न तो दे देश के.प्रति 
बेवफा सिद्ध हुए, न उन्होंने देश के आत्मसम्मान को किसी प्रकार नीचाः 
: ही होने दिया । उन्होंने यह भलीमांति सिद्ध कर दिया कि उनकी आवाज़' 
ही राष्ट्र की आधाज़-- राष्ट्रवाणी'--है; और मोह-मदान्ध इंग्लेण्ड आज चाहे 
भछे ही उस पर ध्यान न दे, किन्तु समय आयगा, जब कि आत्मबलिदान: 


[ ८ |] 
की अग्नि में तपे हुए देश के इस दावे पर उसे. ध्यान देना होगा, ओर 
उसकी इच्छा हो था अनिच्छा देश उसके हाथों से अपनी स्वतन्त्रता 
-लेकर रहेगा। 
महात्माजी के ये भाषण 'यंग इण्डिया मे प्रकाशित होते रहते थे । 
उन दिलों मैं चहां 'द्विन्दी नवजीवन' में संयुक्त-समग्पादक की देसियत से 
“काम कर रहा था। अतः स्वभावतः द्वी इनके अनुवाद का सोभाग्य सुप्ते 
'प्राप्त हुभा । परिस्थिति घश बीच-बीच में सुझे अजमेर चले आना पढ़ा । 
उस समय अक्सर यह कांम भाद्रणीय बन्धु थ्री मोहनछालजी भट्ट को 
“करना पड़ता था। स्थानीय दो-एक अन्य मित्रों से भी मुझे इसमें काफ़ी 
-सद्दायता मिली है, अतः इस सबके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 
दो शब्द अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में । पाठ को इसमें कुछ 

-अटपटापन मालूम होगा । इसके दो कारण हैं। एक तो महात्माज्ी जो कुछ भी ' 
“लिखते या बोलते हैं, वह प्रायः सूत्ररूप होता है । सूत्र का ऐसा भनुवाद 
“जिसमें भावों की पूरी रक्षा हो सके, सरल काम नहीं है। अच्छे-भच्छे 
भाषा-विज्ञ इसमें चकरा जाते हैं; फिर मुश्न जैसे नये रंगरूट का तो कहना 
'डी क्‍या | दूसरे भाषणों का विपय सर्धथा राजने तिक है। इसमें पग-पग 
'पर ऐसे पारिभाषिक (7९०॥४०७)) रब्दों एवं वाक्य समूहों का प्रयोग 
हुआ है, जिनका कि भावों को अल्लुण्ण बनाये रखकर सरऊ और सीधी 
आाषा में अजवाद कर सकना उतना ही दुस्तर काये था। अतः आशा है, 
'पाठक इस त्रुटि के लिए झुझे क्षमा करेंगे । 


अजमेर, ... विनीत-- 
बह ९ 5 
बेशाखी पृणमा १९८५९ ' शह्धूरतल्लाल वा 
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शा 
राष्ट्रीय माँग 

त््ग्र रम्भ सें ही मुझे यहः बात खीकार करनी 

चाहिए कि आपके सांमने महासभा की 
स्थिति रखने में मुझे ज़रा भी दुविधा नहीं है । में आपको 
यह बतला देना चाहता हूँ कि .इस उप-समिति में ओर 
यथासमय गोलमेंज़ परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए 
में सनेथा सहयोग के भाव छेकर ओर अपनी शक्तिभर 
समझभोते. का उपाय करने के उद्देश से ही लंन्द्न आया हूँ । 
साथ ही में. सम्राट. की सरकार को यह विश्वास दिला देना 
चाहता हूँ कि किसी भी अवस्था में अधिकारियों को कठि- 
. भाई में डालने की मेरी इच्छा न है, न आगे होगो; ओर 
यही विश्वास में. यहाँ के अपने साथियों. को दिला देना 
चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिकोण में कितना ही अन्तर हो, में 
किसी भी प्रकार था रूप से उनके मागे में रुकावट न डाल 
गा । इसलिए भेरी स्थिति यहाँ पर सवथा आपकी और 
सम्राट की सरकार की सद्भावना पर निर्भर करती है। किसी 
भी समय यदि- मुझे यह मारूस हुआ कि इस परिषद्‌ सें मेरी 
कुछ उपयोगिता नंहीं है, तो इससे अलग हो जाने में मुझे 

हि 
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ज़रा भी हिचकिचाहट न होगी। इस उप-समिति ओर परिषद्‌ 
के प्रबन्धकों से भी में यही कहना चाहता हूँ कि उनके केवल 
संकेतमात्र से में अलग हो जाने में ज़रा भी न हिचकिचाऊँ गा । 

ये बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं कि में जानता हूँ 
कि सरकार ओऔर महांसभा के वीच मौलिक सत 
भेद है, ओर. सम्भव है कि मेरे साथियों ओर मुममें 
भी महत्त्वपूर्ण मत-भेद हो, और में एक मयोदा से वँधा 
हुआ हूँ जिसके अन्तर्गत मुझे काम करना होगा | में तो 
भारतोय राष्ट्रीय “महासभा का एक, ग़रीव ओर नम्र 
प्रतिनिधि मात्र हैँ, ओर इसलिए हमारे लिए यह चता 
देना अच्छा होगा-कि महासभा क्‍या है ओर उसका 
उद्देश्य क्या है। तब आप मेरे साथ सहानुभूति करेंगे, 
क्योंकि में जानता हूँ कि मेरे कन्धों पर जिम्मेबारी का जो 
बोम है वह बहुत भारी है | 
महासभा.क्‍्या- है ! 

यदि में ग़लती नहीं करताहूँ, तो महासभा भारतवर्ष 
की सब से बड़ी संस्था है । इसकी. अवस्था लगंसग 
०० वर्ष की है, ओर इस अर्से सें वह विना किसी 
रुकावट के ' बरावर अपने वापिक अधिवेशन करती 
रही है। सभ्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास 
जाति, वग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं 
है | वह सर्व भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि 

के ४ 
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होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सब से बड़ी 
ख़ुशी की बात छह .कि उसकी .उपज आरमस्म में एक अंग्रेज- 
मस्तिष्क में हुईं । एलन .ओकक्‍्टेवियस दाम को कॉम्रेस के 
पिता की तरह हम जानते हैं | दो महान्‌ पारसियों--फ़ीरो- . 
जशाह मेहता ओर दादाभाई नोरोज़ी ने, जिन्हें सारा 
भारत (वृद्ध पितामह” कहने में प्रसन्नता अछुभव करता है, 
इसका पोषण किया। अपने आरघस्सभ से ही महासभा 
में मुसलमान, इसाई, एंग्लो-इणिडियन आदि शासिल हे 
थे, या मुझे यों कहना चाहिए, इसमें सब धमे, 
सम्प्रदाय ओर हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रति- 

व होता था । स्वर्गीय बदरुद्दीत तेयवजी ने अपने* 
आपको महाससा के साथ मिला दिया था। मसल- 
मान ओर निस्सन्देह पारसी भी महासभा के सभापति 
रहे हैं । में इस समय कम-से-कस एक भारतीय ईसाई श्री 
डबल्यू, सी. वनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध 
भारतीय भ्री काली चरण - बनर्जी ने, जिनके .परिचय का 
मे सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपनेको महासभा के साथ 
मिला दियाथा। में, और निसस्‍्सन्देह आप भी अपने बीच .श्री 
के. टी. पाल का अभाव अनुभव कर रहे होंगे । .ययपि सें 
नहीं जानता लेकिन जहां तक मुझे मारूस है, पे अधििकारी- 
रूप से कभी महासभा सें शामिल “नहीं हुए, .फिर भरी. थे 
पूरे शष्ट्रवादी थे |. . 
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..: जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मुहम्मद्शलीं, 
जिनकी उपस्थिति का सी आजः-यहाँ अभाव है महासभा 
के सभापति, थे. और इस. समय महासभा की क्राये- 
समिति के १५ सदस्यों में ४. संदस्य.मुसलसान हैं । स्रयाँ 
भो हमारी महासभा की अध्यक्षा" रह चुकी हें--पहिली 
श्री एनी बीसेएट थीं ओर दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, । 
श्रीमती नायडू कार्य-समिति की सद॒स्या भी हैं; और इस 
प्रकार यदि हमारे यहाँ जाति ओर घमं का भेद-भाष नहीं 
हैं, तो किसी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं हैं । ५५ 
महासभा ने अपने आरस्भ से ही कथित आअछूतों” 
के काम को अपने हाथ में ले रक्खा है । एक समय 
था जब कि महाससा अपने प्रत्येक वाषिक अधिवेशन 
के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सासा- 
जिक परिषद्‌ का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसके 
काम को स्वर्गीय रानाडे ने अपने अनेक कामों में 
का एक वता कर उसे अपनी शक्तियाँ समर्पित की थीं । 
आप देखेंगे कि उनके चेतृत्व में सामाजिक परिषद के काये- 
क्रम सें अछूतों के सुधार के काय को एक. खास स्थान 
दिया गया :था | किन्तु सन. १०९२० सें सहासभा से एक 
बड़ी क्रदम बढ़ाया ओर अस्पृश्यता : निवारण के प्रश्न॑ को 
राजनंतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ .वनकर राजमैतिक 
कार्यक्रम का एक- महत्वपूर्ण अंग वना दियां । जिस प्रकार 
द् 
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महासभा हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य ओर इस प्ंकार सब, जातियों 
के परस्पंर ऐक्य को स्वराज्य प्राप्ति के- लिए अनिवाये सम* 
मती थी; उसी तरह पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति केलिए छुआछूत 
के पाप. को दूर करना भी वह अनिवाये सममने लगी.॥ . 
“. सन्‌ १९२०. सें महासभा सेजो स्थिति म्रहण-की थी, 
वही आज भी-बनी हुई है ओर इसलिए आप देखेंगे,,कि 
महासभा ने अपने आरम्भ से ही अपनेन्आपको सच्चे अथों 
में राष्ट्रीय सिद्ध करने का . प्रयत्त किया है।. 
यदि महाराजागण मुझे आज्ञा देंगे तो में यह वतलाना 
चाहता हूँ कि आरम्म मे ही-सहासभा ने आपकी भी सेवा 
की है| में इस समिति को थाद दिलाना चाहता हूँ कि 
वह व्यक्ति भारत का बुद्ध पितामह ही था,जिसने काशसीर 
ओर. मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता. को पहुँचाया 
था और सें अत्यन्त भम्नतापूर्वक कहना. चाहता हैँ कि ये 
दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए 
कम ऋणी नहीं हैं। अबतक भी उनके घरेल ओर आन्त- 
रिक सामलों में हस्तक्षेप न ;करके सहासभा उनको सेवा 
का प्रयत्न करती रही है। 
में आशा. करता हो कि इस संक्षिप्त परिचय से, 
जिसका. दिया जाना: मेंने आवश्यक (समभक्ता,: समिति 
ओर जो  महांसभा -. के दावे :में दिलचस्पी: रखते :- हे : चे. 
चह: जानः सकेंगे, कि उसने. -जो:; दावा:-किया है,-:चहः 
3 :' 
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उसके उपयुक्त है.। में जानता हूँ" कि कभी-कभी वह. अपने 
इस दावे को क्ायस रखने में असफल भी हुई है; किन्तु 
यह. कहने का साहस. करता हूँ” कि यदि आप महासभा की 
इतिहास देखेंगे तो आपको माल्म होगा कि असफल: :दोने 
की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है. और भगति के साथ 
सफल हुई है.। सबसे अधिक, महिला मूल-हप में, अपने 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ०४००० ०० ग़वों में 
बिखरे हुए करोड़ों मूक,. अधैनग्न और मेंस प्राणियों की 
प्रतिनिधि है; यह वात गौण देकि ये. लोग त्रिठिश भारत 
के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं. अथवा भारतीय 
भारत अथोत्‌ देंशी राज्यों के । इसलिए महासभा के मत 
से, प्रत्येक हिंत जो रही के योग्य. है,. इच लाखों मुक प्राणियों 
के हित का साधक ' होना चाहिए; आप समय-समय पर 
विसिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते है. परन्तु, यदि वस्तुत: 
कोई वास्तविक विरोध हो तो, में महासभा की ओर से विना 
4 संकोर्च के यह वता देना चाहता हूँ कि इन लाखों 
मूक प्राखियों. के हित के लिए: महासभा प्रत्येक हित का 
बलिदान कर देगी | इसलिए वह आवश्यक रूप से किसानों 
की संस्था है ओर वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही 
है| आपकी, ओर कदाचित्‌ इस समिति के भारतीय सद« 
ज्यों को भी यह जान. कर आश्चर्य होगा कि महासभा तने 
आज . 'अखिल-भारतीय बख्ी-संघ! नामक. अपनी संस्था 
सी 
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द्वारा क़रीब दो हज़ार गाँवों की लगभग ५० हज़ार स्त्रियों *< 
, को रोजगार सें लगा रकक्‍्खा है, ओर इन स्त्रियों में सम्भ- 
वतः ५० प्रतिशत झुसलमान खरियाँ हें। उनमें हज़ारों 
अछूत कहानेवाली जातियों की भी हैं | इस दरह हम इस 
रचनात्मक काय॑ के रूप सें इन गांवों में प्रवेश कर चुके 
हैं ओर ७,००,००० गाँवों में, प्रत्येक गाँव में, 
प्रवेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह . कास 
मनुष्य की शक्ति के बाहर का है, किन्तु सलुष्य के प्रयत्न 
से हो सकता है, तो असी आप-महासभा को इन सब गाँवों 
में फेली हुई ओर उन्हें चर्ख का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे। 
उहास भा का दावा 

सहासभा का यह प्रतिनिधि रूप होने से, जब. में 
आपको उसका आदेश पढ़कर सुनाऊँगा तो आपको 
उससे आश्रय न होगा । में आशा करता हूँ कि वह आपको 
विसंगत एवम्‌ अप्रिय प्रतीत न होगा । आप भले ही- ऐसा 
सममके -कि सहासभा जो दावा कर रही है वह - स्वेथा 
असमथनीय है-। जैसां भी कुछ है, में उसकी ओर से नम्र 
तरीके पर, किन्तु पूरी-पूरी दहृढ़ता के साथ उस दावे को 
यहाँ पेश 'कंरूँगा। में अपने पूरे विश्वास- और शक्ति के 


४ चखों संघ के ताजे आंकड़ों में से मालूम. होता है , कि अब 
सह सख्या 3.4७०,००,० हे। * 
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साथ उस द्वावे को पेश करने के लिए. यहाँ आया हूँ । यदि 
आप सुझे इसके विपरीत समझा सकेंगे ओर यह बता . 
सकेंगे कि यह दावा इन. लाखों मूक मनुष्यों के प्रतिकूल 
है, तो में अपनी सस्मति पर पुनर्विचार करूँगा। में अपने 
विंचारों में संशोधन करने को तैयार हूँ; किन्तु महासभा 
के प्रतिनिधि की हैसियत से उपयोगी हो सकने के लिए यह 
आवश्यक है, कि इस संशोधन के पू् में अपने मुखियाओं 
--महासभा के नेताओं--से इस सम्बन्ध में परामश कर 
ले । अब यहाँ पर में महात्मा का वह आदेश आपको 
पढ़ स॒नाना चाहता हूँ, जिससे कि आप मुझ पर लगाई 
गई मयोदाओं को अच्छी तरह सममझ सकें। करांची-महा- 
सभा ने यह प्रस्ताव पास किया था-- । 
“यह महासभा अपनी कायेससिति ओर भारत सरकार 
में हुए अस्थाई समभौते पर विचार कर उसे ख्लीकार करती 
है, ओर थंहः स्पष्ट कर देना चाहती है, कि महासभा का 
पूर्ण खराज्य का ध्येय, जिसका अथ पूर्ण खतन्‍्त्रता है, ज्यों- 
कान्‍त्यों कायम है.। यदि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों 
क्री किसी परिषद्‌ में सहासभा के सम्मिलित होने का द्वार 
खुला रहे, तो महासभा का: श्रतिनिधि उक्त, ध्येय की आप्ति 
-का प्रयत्न करेगा, और खास कर सेना, अन्तरीष्टीय मामले, 
अथ विभाग, राजख और आय्िक नीति पर-देश का पूरे 
अधिकार हो, और ब्रिटिश सरकार और भारत . के बीच 
१२० 
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आधिक लेन-देन के सम्बन्ध सें:.जाँच-पड़ताल करने ओर 
भारत अथवा इंग्लेण्ड द्वारा, उठाई जानेवाली क़ज की 
ज़िस्मेवारी का निम्वय एक निष्पक्ष अदालत द्वारा करवाने 
ओर दोनों पक्षों में से किसी की भी इच्छा होने पर सामे- 
दारी तोड़ देने का अधिकार रहे, इसका प्रयत्न करेगा। 
लेकिन/ महासभा के प्रतिनिधि को यह स्वतंत्रता रहेगी कि 
वह ऐसे समभीते को स्वीकार कर ले जो साफु तोर पर 
भारत के हित,के लिए आवश्यक हो ।” 

इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधि का निवोचन हुआ। 
इस अआदिश ; को ध्यान में रखते हुए मेंने गोलमेज़ परिषद्‌ 
द्वार नियुक्ते उपसमितियों के अस्थाई निणेयों का यथा- 
(साध्य-ध्यांत्रपूंचेक अध्ययन किया है। साथ ही मैंने प्रधान- 
सन्‍त्री के उस वक्तव्य का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है 
जिसमें उन्होंने सम्रादू-सरकार की नीति बतलाई है। मेरे 
कथन में कुछ भूल हो तो वह दुरुस्त की जा सकती हे; 
लेकिन जहाँ तक सें समझ सकता हूँ महासभा का जो उद्देश 
ओर दावा है, उससे यह वक्तव्य कहीं पीछे है 4 यंह ठीक 
है, कि मुझे ऐसे सुधार खीकार क़र लेने की .खतन्त्रता है, 
जो साफ़ तोर पर भारत के हित में हों; लेकिन वे सब उत्त 
आदेश में वर्णित मूल विषय के अनुकूल होने चाहिएँ । 
अक यहाँ में दिल्ली. में भारत सरकार और महासभा , में हुए 
उंस सममभोते' की शर्तों का. खयाल करता हूँ,“जों कि मेरे 
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लिए एक पवित्र सममोता है । उस -समभोते में महासभा 
ने संघशासन का सिद्धान्त खीकार कर लिया है, .जिसका 
अथ यह . है.कि केन्द्रीय. शासन में उत्तरदायित्व हो.और 
साथ ही यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि यदि भारत के 
हित से सन्‍्वन्ध रखनेवाले कुछ संरक्षण हों तो वे खीकार 
कर लिए जायें। 

कल किसी सज्जन ने एक वाक्य कहा था; में उनका 
नाम तो भूल गया; किन्तु उस वाक्य का मुझ पर गहरा 
असर पड़ा। उन्होंने कहा:-- हम केवल राजनंतिक विधान 
नहीं चाहते ।” में नहीं जानता कि इस वाक्य से.उनका 
भी वह अमिप्राय था, जो तुरन्त ही मेरे मनें उठा; किन्तु 
मेंने तुरन्त ही दिल में कहा इस वाक्य ने मुझे अच्छा विचार. 
दिया है। यह. सच है कि किसी भी ऐसे स्वेथा राजनेतिक 
विधान से, जिसके पढ़ने से तो यह मारूम हो कि भारत 
की जो कुछ राजनैतिक आकांक्षाएँ थीं, वे इससे मिल. गईं; 
किन्तु वास्तव सें उससे मिलता कुछ न हो, तो न तो. महा- 
सभा ही, न व्यक्तिगत रूप से में ही उससे संतुष्ट हो. सकता 
हैँ । यदि हम पूर्ण खतन्त्रता के लिए तुले हुए हैं, तो इस- 
का कारण किसी प्रकार की अहम्मन्यता नहीं है; न इसका 
यही कारण है कि हम चाहते हैं कि. संसार के [सामने यह 
ढिंढोरा पीटते फिरें कि हसने अंग्रेज़-जनता से अब अपना 
सब .सम्वन्ध विच्छेद कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं 
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है । इसके विपरीत स्वय॑ महासभा के इंस आंदेश में आप 
देखेंगे कि वह एक सामेद्दारी की करपना करती है; वह ब्रिटिश 
जनता - से बरणबरी के संबंध की कल्पना करती है; किन्तु 
वह सम्बन्ध “ऐसा होनां चाहिए; जो दो - विलकुल समान 
राष्ट्रों में होता है | एक समय था जब में अपनेको बत्रिटिश- 
प्रजा समझने और कहलाने में गोरव समझता था | पर 
अब तो केईे वर्षों. से मेने अपनेकों त्रिटिश-प्रजा - कहना 
छोड़ दिया है। में तो अंब अपनेको त्रिटिशं-प्रजा कहलाने 
की अपेत्ता बागी कहलाना अच्छा संमर्ंता हैँ । पर एक 
आकांक्षा मेरे मन में रही है, अंब 'भी है, कि में मिटिश 
साम्राज्य का नहीं, वल्क्रि त्रिटिश राष्ट्रसंघ का; यदि संभव: 
हो तो, एक साभेदारी में और इश्वर ने चाहा तो अविभाज्य 
साभेदारी में, भागरिक बरूँ; किन्तु ऐसी सामेदारी से 
हर्गिज नहीं जो एक राष्ट्र ने दूसरें राष्ट्र पर जवंदंरती लादो- 
हो | इसी लिए आप देखेंगे कि महासभा ने यह दावा किया 
है कि दोनों पक्ष को यह सम्बम्ध विच्छेद करने, सामेदारी 
तोड़ देने का अधिकार रहे । इसलिए वह सामेदारी 
आवश्यक रूप से दोनों के लिए हितकारक होनी-चाहिए। 
यद्यपि विचारणीय विषय से यह असंगत होगा, किन्तु मेरे 
लिए असंगंत नहीं, यदि. में यह कहूँ, जेसा कि मेंने अन्यत्र 
सी कहां है, कि में आज ज़िम्मेदार अंग्रेज राजनीतिज्षों के 

अपनी आमदनी के अन्दर खच चला लेने के, घरेलू मामलों मे 
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पूंण॑रूप से फंसे रहने को बातको अच्छी तरह समझ सकता 
#ूँ ।हम उनसे इंससे कंम किसी बात की आशा नहीं कर सकतें 
थे | ओर जब में लन्दत की ओर रवाना हो रहा था, मुझे 
खयाल आया कि क्या हम॑ इसे समिति फे सदस्य इस समय 
ब्रिटिश-मंन्त्रियों के सिर पर घोर न होंगे; क्या हम देख- 
लन्दाज़ न होंगे। ओर फिर भी. मेने अपने आपसे कहा कि 
यह सम्भव है कि हम दखलन्दाज़ न हों; सम्भव है कि अपने 
घरेलू मामलों में फँसे रहने पर भी ब्रिटिश-सन्त्री खय॑ यह 
अनुभव करें कि गोलमेज़-परिपद्‌ की कार्रवाई उनके लिए 
प्रधानतः आवश्यक है | हाँ, तलवार के बल पर भारत पर 
क्व्ज़ा रक्‍्खा जा सकता है; किन्तु इंग्लेणड की समृद्धि के 
लिए, भ्रेटब्रिटेन की आधिक स्वतन्त्रता'के लिए. फ्या हितकर 
होगा १ एक गुलाम किन्तु वाग़ी हिन्दुस्थान, या ब्रिटेन 
की आपत्तियों में हिस्सा बैटाने, वाला और, उसकी मुसीबत्तों 
में कन्घे-से-कन्धा सिड़ाकर उनकी सहायता करने वाला 
अतिष्ठित सामेदार भारत ९ 
सेरा स्वप्न 

हाँ, यदि आवश्यकता हुईं तो, केवल अपनी इच्छा से, 
संसार की किसी एक जाति अथवा अकेले एक व्यक्ति की स्वार्थ 
साधना के लिए नहीं, वरन्‌ प्रत्यक्षत: समस्त संसार के लाभ 
के लिए वह इंग्लैण्ड के साथ-साथ लड़ेगा । थदि में अपने 
देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हैँ, तो आप विश्वास रखिए 
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कि यदि में उसकी प्राप्रि में सहायक हो सकूँ तो, उस देश 
का .: निवासीः होनें, के कारण 'कि।जिसमें संसार की एक 
'पंचमांश. 'सलुष्य-जाति निवास. करती है । इसलिए नहीं 
चाहता कि सें संसार को किसी जाति अथवा व्यक्ति को 
चूस । थदि में अपने देश फे लिए स्वतन्त्रता चाहूँ तो 
सें. उसके: लिए उपयुक्त न होऊँगा यदि में प्रत्येक 'जाति के, 
चाहे. वह ग़रीब हो या शक्तिशाली , वेसी ही स्वतन्त्रता के 
समान अधिकार को स्वीकार न करूँ । और इसलिए जब 
में आपके सुन्दर दीप के निकट पहुँचने लगा, तो मैंने 
अपने-मन- में कहा, सम्भव है संयोग से यह सम्भव हो 
जाय कि सें ब्रिटिश मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकूँ कि 
शक्ति के बल से अधिकृत नहीं, वरन्‌ प्रेमरूपी रेशमी डोरी 
में बँधा हुआ भारत, आपके एक साल के बजट को ही नहीं 
अनेक वर्षों के बजट को ठीक करने सें सघ्चा सहायक सिद्ध 
होगा | ऐसे दो राष्ट्र यदि. मिल जाये तो कया नहीं कर सकते; 
जिनमें एक सुद्दीभर होने पर भी बहादुर है; कदाचित्‌ 
जिसकी वहादुरियों का लेखा अनुपम है; जो गुलामी की प्रथा, 
से युद्ध करने के लिए अ्सिद्ध। है, और जिसका एकबार 
नहीं. अगशितबाएर कमज़ोरों की रक्षा करने का दावा है, 
ओर .दूसरा एक अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है, करोड़ों की 
आजादी वाला. है, शानदार मूतकाल जिसके पीछे है, हाल 
में जो दो महान संस्कृतियों का प्रतिनिधि ।है जिसमें, 
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एकं बहुत बड़ो तादाद में इसांदे आवांदी भी है, तथो 
जिसमें संख्या में अगुलियों पर गिरने जाने योग्य, 
किन्तु परोपकार और व्यवसाय में बढ़े हुए पारसी हैं | 
' भारतवप में इन सब संस्कृतियों का केन्द्रीकरण हुआ है; 
यह करपना करके कि, यदि इंश्वर यहाँ एकत्रित हिन्दू और 
मुसलमान प्रतिनिधियों: को ऐसी सदूबुद्धि दे कि वे आपर्स 
के मतभेद को भूलकर आपस में सम्मानप्रद समझौता कर 
लें, वह. देश ओर यह देश दोनों 'एकसाथ मिल जायें। 
में फिर अपने से ओर आपसे यह प्रश्न करता हैँ कि क्या 
एक स्वाधीन भारत, ग्रेटंत्रिटेन की तरह पूर स्वंतन्त्र भारत, 
इन दोनों देशों की सम्मानप्रद सामेदारी दोनों के लिए 
लाभप्रद नहीं हो सर्कती; क्या वह इंस महान राष्ट्र के 
घरेल मार्मलों तक में सहायक नहीं हो सकती ? में इस 
आशो कि स्वप्न के साथ यहाँ पहुँचा हूँ ओर असीतक उस 
सुख-स्व'न को क्ायस रख रहा हूँ.। 

इतना कह चुकने पर कदाचित्‌ अब मेरे लिए विशेष 

: कुंड कहने को नहीं रह जाता । फिर आप लोग तफ़सीली 
बातें तय करते रहेंगे, ओर भुमे आपको यह वताने की 

जरूरत न रहेगी कि सेना के नियन्त्रण, अन्तयोष्रीय मामलों 

ओर अंथविभाग पर अधिकार तथा राजस्व और आय्िक 

नीति के सभ्चालन आदि से सेरा क्या आशय है । में तो 

आशिक लेन-देन के प्रश्न की तफ्सीलं में, जिसे कल एक 
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मित्र ने अत्यन्त पवित्र प्रश्न बताया था, नहीं पड़ना चाहला- 
में उनके विचार से सहमत नहीं हॉँ। यदि. किसी 
सामेदार का हिसाव होता हो तो. उसके लेखें-जोखे की जाँच 
ओर -तोड़-जोड़ क्री आवश्यकता रहती है, और . सहासभा 
यह कृहकर, किसी अशिष्टात्ररुण को. दोषी न बनेगी 
कि राष्ट्र अपने तई यह समझ ले कि वह कितनो ज़िम्मेवारो: 
अपने सिर पर लेगा ओर कितनी उसे नहीं लेनी चाहिए | 
इस जाँच ओर निरीक्षण की माँग केवल भारत फेही हित के 
लिए नहीं, वरन दोनों देशों के हित के लिए है। मुझे; निश्चय 
है. कि विटिश जनता भारत पर. कोई ऐसा बोम- नहीं लादना 
चाहती, जो न्यायतः उसे -नहीं उठाना चाहिए, ओर 
महासभा की ओर से यहाँ में यह घोषित कर देना चाहता 
हैँ कि महासभा किसी भी ऐसे दावे था ज़िम्मेदारी से इनः 
कार न करेगी जो न्यायतः उसे उठानी चाहिए। यदि हमें 
समस्त संसार का विश्वासपात्र बनकर एक प्रतिष्ठित राष्ट्र 
की तरह रहना है, तो उचित क्र की हम एक-एक पाई 
अपने खून तके, से चुकायंगे । 

में नहीं समकता कि आपको महासभा के इस प्रस्ताव 
की तफ़सील में ले जाऊँ ओर उसकी प्रत्येक धारा: कां 
महासभा के शब्दों में अथ सममा ऊँ | यदि इश्वर ने चाहा 
कि समिति की आगे की कारवाई में, जैसे-जैसे वह आगे 
बढ़ती जाय, में भाग लेता रहूँ, तो में आपको इन 
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घाराओं फा आशय सममा सकूँगा। कारवाई के दौरान 
में में आपको संरक्षणों का आशय भी बतलाऊँगा । लेकिन 
मैं सममता हूँ कि में काफ़ी कह चुका हूँ ओर लाडे चांसलर 
सहाशय, आपके उदार अनुम्ह से, इस समिति का काफी 
समय ले चुका हूँ । वास्तव में मेने इतना समय लेने का खुयाल 
न किया था, लेकिन मेंमे अनुभव किया कि में जिस उद्देश्य 
से यहाँ आया हूँ उसके ग्रति न्याय न करूँगा, यदि में इस 
समय भी मेरे हृदय में जो कुछ है वह सब निकालकर 
इस समिति और प्रिटिश राष्ट्र के सामने, जिसके कि हम 
भारतीय प्रतिनिधि आज मेहमान हैं, न रख दूँ । में 'यह्‌ 
विश्वास लेकर यहाँ से जाना पसन्द करूँगा कि ल्रिटेन और 
भारत में में वरावर की सामेद्वारी का नाता जोड़ सका। : 

: में यह कहने के सिवा और अधिक कुछ नहीं कर 
सकता. कि. जबंतक में यहाँ रहूँगा में इश्वर से बराबर यही 
भ्रार्थना करता रहूँगा कि यह उद्देश्य सफल हो । लालै घांस- 
ज़र महाशय,. यद्यपि मैंने लगभग ४५ मिनट ले लिये; 
लेकिन आपने मुझे नहीं रोका; अतः . आपके. इस सौजन्य 
के लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । में इस अनुभह का 
अधिकारी नहीं था इसलिए में आपको पुनः धन्यवाद 
देता हू |; 
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ल | डे व्वान्सलर भमहाशय, में .बड़ी हिचकि- 

चाहठ के साथ; इस बहस में भाग 
ले रहा हूँ। इसके पहले कि उन बहुत-सी बातों पर,. 
जो बहस फे लिए यहाँ नोट की गई हैं, विचार.. करने 
के लिए आगे बहूँ, में आपकी इजाजत से उस भाव के बोर 
से, अपनेकोी हलका कर लेना चाहता हैं जो सोमवार 
से मुके क्‍्लेश पहुँच रहा है ।में उन बहसों को, जो 
इस.- समिति में होती रही हैं, बड़े गौर से देखता रहा 
हूँ । मेने म्रतिनिधियों की सूची का अध्ययन करने का प्रयत्त 
किया, जो पहले नहीं कर पाया था, ओर सबसे पहला 
हुं:खद भाव जो मेरे मन में पेदा हुआ बह यह है कि हम 
लोग राष्ट्र के, जिसका प्रतिनिधित्व हमें करना चाहिए, चुने 
हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, वल्कि हम लोग सरकार के चुने 
हुए हैं। में भारत के भिन्न-मिन्न पत्तों और दलों को अनुभव 
से जानता हूँ, इसलिए जब सें सूची पर गोर करता हूँ, तो 
में देखता हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ व्यक्तियों का अभाव हे, 
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जिनकी उपस्थिति आवश्यक थी; इससे में प्रतिनिधियों के 
चुनाव के सम्बन्ध में अखाभाविकता के भाव से दुखी हूँ । 

अस्वाभाविकता अनुभव करने का मेरा दूसरा कारण 
यह है कि इन कायवाहियों का अन्त होगा और ये हमें 
वास्तव में किसी ओर ले जायँगी, यह मुझे दिखाई नहीं 
पड़ता है। यदि हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़े तो में 
नहीं समझता कि इस समिति में उठे हुए बहुत-से प्रश्नों पर 
बहस कर चुकने के वाद हम किसी नतीजे पर पहुँच 
सकेंगे । 

इसलिए, लाड'चान्सलर महोदय, सबसे पहले में अपनी 
हादिक सहानुभूति आपके साथ प्रकट करूँगा कि-आप बड़े 
घय ओर सोजन्यं से पेश आ रहे हैं। में सचमुच आपको 
इस कष्ट के लिए, जो आप इस समिति में उठा रहे हैं,धन्य- 
वाद देता हूँ । और में आंशा करता हूँ कि आंपका और 
हमारा काम पूरा होने पर, मेरे लिए यह संभव होगा कि, 
जब हम लोग कुछ वःततविक परिणाम को देखने के. लिए 
योग्य हो सके या विवश किये जायेँ तो में फिर आपको 
बधाई दूँ । 

क्या में यहाँ पर सम्राट के सलाहकारों के खिलांफ एक 
नम्न ओर विनीत शिकायत कर सकता हूँ ? हम लोगों को 
समुद्र-पार से लाकर इकट्ठा करके--ओर में जानता हूँ कि 
इस बात को जानते हुए कि. बिना किसी अपवाद के .हमसें 

२० 


क्‍ [ धारा सभायें 
से सब लोग उसी तरह अपने कामों में संलप्न हैं, जैसे कि 
वे स्वयं हैं, हम लोग अपने-अंपने कामों को छोड़ कर यहाँ 
इकट्रे हुए हैं--क्या यह उनके लिए सम्भव नहीं कि वे हें 
रास्ता दिखावें ९ क्‍यां में आपके द्वारा उनसे द्रख्वास्त 
नहीं कंर सकता कि थे हमें बतावें कि उन्तके विचार क्‍या 
हैं ? यदिं में आपके सामने यह कह ने का साहस करूँ कि 
में प्रसन्न होऊँ गा,और मेरा संयाल है कि यही ठीक तरीक़ा 
होगा, कि वे हम लोगों की संम्मिति लेने के लिए हमारे 
सामने अपने निश्चित प्रस्ताव रक्खें | यदि ऐसा किया गया 
तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग क्विसी न- किसी 
निर्णय पर पहुँच सकेंगे, फिर वह चाहे अच्छा हो या चुरा, 
सनन्‍्तोीषजनक हो अथवा असन्तोपजनंक । इसके विंपरीत॑ 
थदिं हेम लोग इस समिति को वहस-मुवाहिसे की समिति 
बनादें; जिसका हरेक सदस्य जुदे-जुदे भुद्दों पर धारा-प्रवाह 
भाषण :दे, तो में नहीं समझता कि हस लोग उस ध्येय की 
कोई सेवा कर सकेंगे ओर उसे आगे बढ़ा. सकेंगे, जिसके 
लिंए कि हमसे ; लोग यहाँ .इकठ्ठे हुए हैं । 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्‌ आप कर संकें तो 

यह.लाभदायंक ' होगा कि एक उप-समितिं सुक़र॑र कर दी 

जाय, जो किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए आपको कुछ विचार 

दें. सके, जिससे हमारी कार्यवाही उचित समय में ख़तम हो 

जाय मैंने केवल आपके तथा सदस्यों के विचार के - लिए 
बहू 
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ही इन सूचनाओं -को आपके सामने रक्खा है कि, जिससे 
कदाचित आप कृपा कर सम्राट के सलाहकारों के सामने यें 
'सूचनायें विचाराथ पेश करें| 
में चाहता हूँ कि वे हमें रास्ता बताओ और अपनी: 
योजनायें सबके सामने रखें | में चाहता हूँ कि वे हमें 
बतावें कि मान लीजिए कि यदि हम लोग उन्हें अपने भाग्य 
फा निपटारा करने के लिए पथ्च नियुक्त करें तो; वे क्यों 
करेंगे ? यदि वे हमारी राय ओर मशवरा साॉँगने की भल- 
मनसाहत दिखावेंगे तो हम लोग अपनी-अपनी राय देंगे | 
यह वास्तव में एक अच्छा उपाय होगा, वनिस्वत इसके कि 
हम लोग निराशाजनक अनिश्चितता तथा निरन्तर पिलम्ब 
की अवस्था में पड़े रहें । 
इतना कहने के वाद अब में दूसरे शीषक' के अन्तगत 
वविचारणीय प्रश्नों पर कुछ तजवीज़ पेश करने का साहस 
करूँगा । मेरी वही कठिनाई है जिसका सामना सर तेज- 
बहादुर सप्र को करना पड़ा । यदि में उन्हें ठीक-ठीक समभा हैँ 
तो उनका कहना हैकिवह इस बात से परेशान हो गये कि 
उनपे विभिन्न शीष कान्तगत सूक्ष्म-सूक्ष्म बातों, पर बोलने को 
तो कहा गया; किन्तु उन्हें यह न बताया गया कि वास्तव .में: 
मताधिकार क्या होगा। व उनकी तरह उसी कठिनाई काः 
. सामना मु्ेंभी करना पड़ेगा । लेकिन मेरे सामंने एंक दूं सरी 
कठिनाई और भी .है। में उप-समितिं के, सामने महासभा के: 
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आदेश को पेश कर चुकां: हूँ । उसी आदेश के अनुसार मुझे 
प्रत्येक उपनशीषक पर बहस करनी होगीं । इसलिए इन उप- 
शीषेकों में से कुछ पर में महासभा के आदेश के अनुसार 
अपनी: तजबीज़ ओर सम्सति पेश करूँगा। यदि उप-समित्ति 
इस बात को नहीं जानती कि उसका उद्देश्य क्‍या है तो मेरी 
सम्मृति जो में दूँगा, उपसंमिति के लिए, वास्तव. में, उसका 
कोई मूल्य नहीं होगा । उक्त आदेश की दृष्टि से ही मेरी राय 
की. क्रीमत हो सकती है। जब में उन शीषकों पर विचार 
करूँगा तब मेरा अथ स्पष्ट हों जायगा | 
रियासत | 
उप-शीषेक्र (१) के सम्बन्ध में जब कि मेरी सहानुभति 
व्यापक रूप से डा* अम्बेडकर के साथ है, मेरी बुद्धि 
सवृथा. श्री गोविन जोन्स तथा सर सुंलतान अहमद 
फी ओर जाती है | यद्‌ हमारी उपनसमिति एक-विचार 
की: -: होती, जिसके सदस्य सत देकर निणेय करने 
के अधिकारी होते, तो उस दशा में में डा० अम्बेडकर के 
साथ बहुत दूर तक जा सकता था; लेकिन “हमारी स्थिति 
वेसी नहीं है | वततंमान उप-समिति वड़ी बेमेल है, उसका 
प्रत्येक सदस्य या सदस्या पूण स्वतन्त्र और अपने विचार 
प्रंकट करने का या की . अधिकारी या. अंधिकारिणी हैं । 
: ऐसी दशा. सें- मेरी नम्न सम्मति में-हमें रियासतों से यह 
कहने का अधिकार नहीं है कि वे क्या .करें ओर: क्‍या ने 
| बा 
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करें । ये रियासतें वड़ी उदारता के साथ हमारी सहायता 
'करने के. लिए आगे आई. हैं ओर कहती हैं कि.वे हमारे . 
“साथ संघ में शामिल होंगी, ओर कदाचित्‌ अपने वे कुंछ 
अधिकार भी छोड़ देने के लिए तेयार हो जाये, जिनका 
विपरीत दशा में वे अकेले ही उपभोग करती | उस हालत 
में में इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता कि सर सुल- 
तानअहमद की इस राय का, जिसकी कि श्री. गोविन जोन्स 
ने भी .ताइंद की है, समथेन करूँ कि अधिक-से-अधिक हस 
जो कर सकते हैं वह . यही है कि हम .रियासतों के . साथ 
विनय करें ओर उन्हें अपनी निजी कठिनाइयाँ बतावें; 
किन्तु इसके साथ,ही में यह खयाल करता हूँ कि हमें उनकी 
खास कठिनाइयों. को भी समझ लेना चाहिए ।: 

. इसलिए में उन महान नरेशों के विच्वार के लिए एक 
थ्रा दो. सूचनायें पेश करने का साहस करूँगा, ओर यह में 
निवेदन करूँगा एक जनता का, जनता की ओर से निवो- 
चित, ससाज की निम्नातिनिम्न श्रेणी का अतिनिधि होने की 
हैसियत से । में उनसे. विनती करूँगा कि वे जो कोई भी 
थोजना. तैयार करें और समिति के सामने स्वीकृति के लिए 
पेश करे, उनके लिए . उचित होगा .कि.वे उस योजना में 
प्रजा का भी उचित ध्यान रखें । में ग्रह खयाल . करता हूँ 
ओर जानंता हूँ कि, उनके हृदयों, में:उत्तकी. प्रजा का हित 
है। में जानंता हूँ, वे;उन्तके हितों की रक्षा का उत्साह के 
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सांथ दावा:करते हैं । किन्तु यदि सब बातें ठीक हुईं तो थे 
£प्रजाकीय भांरत'--य॑दि ब्रिटिश भारत को में यह नाम दूँ--- 
क्रे.साथ अधिकाधिक सम्पक में आवेंगे और उस भारत के 
निवासियों के साथ उसी तरह समान हित स्थापित करना 
चाहेंगे,जिस प्रकार प्रजाकीय भारत” 'नरेशों के भारत के साथ 
समान हित स्थापित करना चाहेगा | अन्त में, कुछ भी हो 

दोनों भारतों में वस्तुतः कोई भी ताखिक का था सच्चा भेद 
नहीं है । यदि कोई .एक जीवित शरीर को दो हिस्सों में बॉँट 
- सकता हो तो आप भारत. को दो हिस्सों में वाँट सकते हैं । 
अज्ञात समय से वह. एक देश की तरह रहता आया है 
ओर कोई- भी कृत्रिम सीमा उसे विभांजित कर नहीं सकती । 
नरेशों की प्रशसा में यह कहना ही पड़ेगा कि जिस समय 
उन्होंने साफ तोर से ओर साहस के साथ अपने आपको 
संघ-शासन के पक्त सें घोषित किया, उस समय उन्होंने यह 
सिद्ध कर दिया कि थे. भी उसी रक्त के हैं, जिसक्रे कि हम-- 
वे भी हमारे ही. साईन-चन्धु घु है । वे: इसके विपरीत कर ही 
केसे सकते थे ? हमारे-उनके बींच:इसके सिवा और कोई 
अन्तर नहीं कि हम सामान्य. व्यक्ति. हैं. और. इंश्वर ने उन्हें 
विशिष्ट. पुरुष, नरेश बनाया है। में उनकी भलाई चांहता. हूँ, 
' में उनकी सब प्रकार की वृष्टिवाहता हैँ, ओर में प्राथेनो 
कंरतों हूँ कि उनकी सुख-समूद्धि का उपयोग -उनकी अपनी 
जनता, उनकी अपनी प्रजा की प्रगंति में हो। | 
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: -मैं इससे आगे न जाऊँगा; जां नहीं संकता:। में उनसे 

एक प्राथना कर सकता हूँ । हम जानते-हैं कि उनके,लिए 
यह. खुला है कि वे संघ-योजना में-शरीक हों या न. हों. 
यह हमारा काम है कि हर उनके संघ में आने का मागे 
सुगम कर दें; उनका .कांम यह है कि वे खुली भुजाओं से 
उनका स्वागत करने का हमारा सागे सुगम कर दें। . 

' में जानता हूँ कि 'दो और लो' की इस भावना के बिना 
हम संघ-शासन की किसी निश्चित योजना पर 'न.पहुँच 
सकेंगे और यदि पहुँचे भी तो अन्त में , रगड़ कर तितर- . 
वितर हो जायँगे | इसलिए में यह अधिक पसन्द करूँगा 
कि जबतक हस हृदय से उस वात को न. चाहें, तबतंक 
किसी संघं-योजना में शरीक न हों । यदि हम उसमें शरीक 
हों तो पूरे हृदय से हों । 
मत-दाताओं की योग्यता 

दूसरे शोषक के विषय में में देखता हूँ कि अपात्रता 
पंर ही विचार किया गया है कि किसी प्रकार की 
अपान्नता होनी चाहिए अथवा नहीं ९ यद्यपि में जिन- 
संत्तावादी होने का दावा करता हूँ, फिर भी निःसंकोच 
कह सकता हूँ. कि उस्सेदवार के लिए कुछ अपान्नतां 
(4)|5वृण्था।००४०॥ ) निधोरित करने अथवा किसी सदस्य 
को. अलग करने के जिए कोई अपात्रता :निमश्चित' करनेः 
में मत-दाता के अधिकार ,.: का. कोई व्रिरोध नहीं होता. ॥ 
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' यह अपान्नता क्या होनी चाहिए, इस विषय पर में अभी 
चचो नहीं करना चाहता:। अभी तो में केवल - इतना ही 
कहना चाहता -हूँ। कि अपात्रता के विचार और सिद्धान्त का 
में. पूरा समर्थन करूँगा | | 

में 'नेतिक पतन शब्द से डरता नहीं, विपरोत इसंके 
उसे अच्छा में मानता हैँ ।,अवश्य ही गंहरे-से-गहरे विचार 
के बाद निधोरित शब्दों पर.भी कठेनाइयाँ तो होंगी ही; 
किन्तु न्यायाधीशों का काम इन कठिनाइयों को दूर करना 
न॑ होगा, तो और क्या होगा १ कठिनाई पड़ने पर न्यायाधीश 
हमारी सहायता करेंगे, ओर 'त्ेतिकःपतन.में . किन-किन 
बाँतों का समावेश है ओर किनका नहीं. यह वे हमें बता“ 
वेंगे । और यदि संयोग से मुझ जैसे सविनय भंग करनेवाले 
व्यक्ति के काये को 'नेतिक पतन! समभा जाय॑ंगा, तो में उस 
निणय को स्वीकार कर रगा | में अपात्र अथवा अयोग्य 
ठहंरा दिये जाने की परवा नहीं करता । कई लोगों को 
कठिनाइयाँ भी सदनी पंड्ती हैं; किन्तु इससे --में यह नहीं 
कहना चाहता कि किसी प्रकार. की अपान्रता होनी ही नहीं 
चाहिए ओर यदि हो तो उससे मतंदाता के अधिकार का 
अपहरण होता है | यदि हम कोई कसोदी अथवा आयु की 
मयादा रखना चाहें, तो में समभता हूँ. कि: हमें चारिज््य 
की मयोदा भी रखनी चाहिए । - ट 


कब 
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धपत्यत्त चुनाव 

: . तीसरा विपय प्रत्यन्ष ( 07०० ) ओर अप्रत्यक्ष 
( [747०० ) चुनाव का है। अप्रत्यक्ष चुनाव का जहाँतक 
सिद्धान्त से मतलब है उसपर मुझे अपने साथ सहमत 
होते देखने के लिए, में चाहता हूँ कि लाड पील 
यहाँ उपस्थित होते। में जानकार नहीं हूँ, केवल एक 
सामान्य व्यक्ति की तरह वोल रहा है । किन्तु अप्रत्यक्ष 
चुनाव” शब्द से में डरता नहीं। नहीं जानता कि 
इंसका कोई पारिभाषिक अथ है; यदि कोई ऐसा अथ 
हो तो में उससे सर्वेथा अपरिचित हूँ | में इसका क्‍या 
अथे करता हूँ, वह्‌ में खयं वता देना चाहता हूँ। थदि 
उसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता हो तो में निश्चयपूत्रक 
उसके लिए चारों ओर घूमकर उसके पक्ष में वोलगा और 
संसवतः इस प्रकार के पक्त में चहुत-सा लोकसत भी तेयार . 
कर छू गा। में वालिंग़ मताधिकार से वंधा हुआ हूँ. । 
किसी भी तरह हो, कॉम्रेसवादियों ने उसे स्वीकार किया है । 
वालिग़ मताधिकार अनेक कारणों से जहूरी है. ओर मेरे 
लिए निणोयक कारंणों में एक यह. है कि वह मुझे सवकी- 
केवल. मुसलंसानों की ही त्तहीं, प्रत्युत-अछूत्, इसाई, मज- 
दूर तथा अंन्य सब वर्गों की-उचित आकॉक्षाओं . की .पूर्ति 
के लिए समथ बनाता है |. 

जिस व्यक्ति के पास धन है वह मत दे सकता है 
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किन्तु जिस व्यक्ति के पास चरित्र है परघन अथवा अक्षर: 
ज्ञान नहीं वह मत नहीं दे सकता, अथवा जो व्यक्ति सारे 
दिन पसीना वहाकर इमानदारी से काम करता है वह 
ग़रीब होने के अपराध के कारण मत न दे सके, यह कल्पना 
ही मुझसे नहीं सही जा सकती । यह असझ्य बात है ओर 
रारीब-से-गरीब ग्रामवासी के साथ रहकर और उनमें पिंल- 
कर. और अछूत सममे जाने में अपना गोरव मानते हुए में 
जानता हूँ कि इन शरीब लोगों में, स्वयं अछूत्तों से, मान* 
वता के सुन्दर-से-सुन्दर. नमूने मिल सकते हैं। अछूत 
भाई को मतन मिले इसकी अपेक्षा में अपना मत छोड़ 
देना कहीं अधिक पसन्द करूँगा । 
अतस्षर-शानच 

में अक्तर-ज्ञान के इस सिद्धान्त पर मोहित नहीं कि 
मतन-दाता को कम-से-कम लिंखने, पढ़ने ओर गणित का 
बोध. होना चाहिए । में चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को लिखने, 
पढ़नेःओर गणित का ज्ञान प्राप्त हो; - किन्तु उसके साथ ही 
में जानता हैँ कि यदि उन्हें मत देने का ,अधिकारी . बनने 
के लिए, पहले लिखने, पढ़ने ओर गणित. का ज्ञान. प्राप्त 
कर लेना आवश्यक हो तो मुझे अनन्त, काल. तक प्रतीक्षा 
करनी होगी; ओर में: इतने समय तक प्रतीज्षा करने के लिए 
तेयार नहीं हाँ । में जानता हाँ कि-इनमें के करोड़ों व्यक्तियों 
में मत देने की शक्ति है; किन्तु हम यदि इन सबको मता- 
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घिकार दें तो उन सबको मतदाताओं की सूची .सें दाखिल 
करना और व्यवस्थित निवोचन-सण्डल तेयार करना सवेथा 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा: । ४ 

: में ला पील की इस आशह्ा से सहमत हूँ कि यदि 
हमारे निश्राचन-मण्डल इतने चड़े हों कि हमारी उन तक 
पहुँच न.हो सके, तो उम्मेदवार स्वयं इस महान्‌ लोकसमूह 
के संसग: में वारम्बार न आसकेगा ओर उसका मत न जान 
सकेगा | यद्यपि व्यवस्थापिका सभा के . सम्मान की मेने 
कभी आकांक्षा नहीं की, फिर भी इत्त निवोचन-मण्डलों का 
कुछ काम मुझे करना पड़ा है, ओर इसलिए में जानता हूँ 
कि यह कितना कठिन काम- है ) जो लोग इन व्यवस्था- 
पिका सभाओं के सदस्य रह चुके हैं, उनके अनुभव से. भी 
मे परिचित. है । 

इसलिए हमने महासभा में एक योजना तेयार की.है 
ओर यद्यपि वतंमान सरकार ने हमपर उद्धतपने से प्रति- 
योगी सरकार स्थापित करने का. आरोप किया: है, तो भी 
से इस आरोप को अपने ढंग से स्वीकार किये . लेता हूँ । 
यद्यपि.हमने कोई प्रतियोगी सरकार . स्थापित :नहीं: की. है, 
फिर भी किसी दिन वतमान सरकार को अलग कर देने 
ओर उचित समय पर विक्रास-क्रम से. इस सरकार .को- 
शासन को--हमारे अपने हाथों में ले लेने की हमारी आकांक्षा 
अवश्य है। , . : मो 
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: - पिछले चौद॒ह वर्ष से राष्ट्रीय महासभा के प्रस्ताव 
चंनाने का काम करते रहने से और बीस घषे तक 
दक्षिण अंफ्रिका में ऐसी ही संस्था का यही काम करने से 
मुझे जो अनुभव हुआ है, वह यदि में . यहाँ बत्ाऊँ तो 
आपको इसमें कुछ आपत्ति न -.होगी | महासभा के विधान 
में हमने प्रायः बालिय सताधिकार खखा है | हमने सास 
मांत्र की . चार आना प्॒रोस वाषिक लगा रखी है। यहाँ 
भी यह फीस रखंने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। में लाडे 
पील के इस-दूसंरे भय से भी सहमत हूँ कि अपने टारीब 
देश में हमें यह भी खतंरा हैकि केवल चुनाव पर ही 
प्रेंचुरं धन बर्बाद नहों .जाय। में इसे टालना: चाहता हूँ 
आर इसलिंए मैं तो. वंह सक्षम वसूल भी कर छंगा। 
यंदि मुझे यह. सप्रकाया जांय कि चार आना भी 
वोक हो पड़ेगा, तो में वह मान छूेँगा और उसे छोड़ दूँगा। 
किन्तु किसी भी तरह हो; कॉग्रेस-संस्था में तो हमने वह 
रेखा है । | 

हमारी एके दूसरी बात भी जांनने योग्य है। मठ देने 

की कार्येपद्धति फे सम्बन्ध में में जो कुछ जानता हूँ, उससे 

मारूम होता है कि मतदाताओं की सूची तैयार करने वाले 

जिन्हें संत देने का अधिकारी सानें उन सबका. नांम सूंची में 

लिखने के लिए बाध्य हैं; इसलिए किसीकी 'मत देने की 

इच्छा हो अथवा न हो, फिर भी वह अपना नाम मेंसूची 
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आया हुआ देखता है ।.एक प्रातःकाल उठने पर मैंने डबन 
( न्ेटाल ) में अपना नाम संतदाताओं की सूची में देखा ।. 
वहाँ की व्यवस्थापिका सभा की स्थिति पर प्रभाव डालने: 
की मेरी ज़रा भी इच्छा त़् थी, ओर इसलिए मैंने अपना 
नाम मतदाताओं की सूची सें शामिल करवाने का ज़रा भी 
खयाल न किया था; किन्तु किसी उस्प्नेदवार .को..जब मेरे 
मत या घोट की आवश्यकता. हुईं, तब उसने मेरा ध्यान इस 
बात की ओर खींचा कि मेरा नाम मतदाताओं की सूचीः 
में है। तबसे मुझे मालूम हुआ कि सतदाताओं की सूची 
किस प्रकार तैयार की जाती है । 
इसलिंए हमारी योजना ऐसी हो. कि जिसे मत देना हो 
वह मत प्राप्त कर सकता है। जिसे मत की आवश्यता हो 
उसे वह प्राप्त करने की छुट्टी है, और -वय-मयादा तथा 
सबके लिए सम्तान रूप से लागू कोई अन्य शत्ते हो तो उसे 
स्वीकार कर लाखों परुष ओर उसी - तरह ख्रियाँ भी मत- 
दाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा सकती हैं | मेरा 
खायाल है कि इस प्रकार की योजना मतदाताओं की सूची 
को व्यवस्थित सयोदा. में रख सकेगी -। 
निर्वाचक संगठन 
इतना होने पर भी हमारे पास लाखों मनुष्य आवेंगे 
इसलिए गाँवों का सम्बन्ध प्रधान अथवा बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ किये- जाने की आव- 
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श्यकता रह जाती है । हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्थापिका. सभा 
से मिलती-जुलती महासमिति ( आल इरिडिया कॉमेस' 
कमिटी ) है । म्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं से मिलती- 
जुलती हमारे यहाँ प्रान्तीय समितियाँ हैं ओर छोटी-मोटी 
अन्य व्यवस्थापिका सभायें भी हमारे पास है, ओर हमारा 
शासन भी है। हमारी अपनी कायसमिति भी है। यह 
बिलकुल सच है कि इसके पीछे हमारे पास संगीनों का बल 
नहीं है; किन्तु हमारे निर्णयों को आगे बढ़ने ओर लोगों 
से उनका पालन कराने का जो बल हमारे पास है, वह उससे 
कहीं अधिक उत्तम एवम्‌ बढ़ा-चढ़ा हे और अभी तक हमारे 
सामने ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, जिन्हें हम हल न 
कर सके हों। में यह नहीं कह सकता कि सब अवसरों पर 
हम निर्णेयों का पूरी-पूरी तरह से पालन करा सके हैं, 
किन्तु हम पूरे ४७ वर्ष तक काम करते हुए आगे बढ़ते चले 
आये हैं और प्रति वषे इस महासभा की ऊँचाई अधिक-से 
अधिक बढ़ती गई है । 

में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रान्तिक समि- 
तियों को अपने निर्वाचनों के विषय में उपनियम बनाने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । सूल आधार 'अथात्‌ मतदाताओं की 
पात्रता (२९०४)॥८७४४०४४) को वे बिलकुल नहीं बदल सकतीं, 
किन्तु अन्य सब बातें वे अपनी इच्छानुसार कर सकती हैं। 

इसलिए में केवल एक प्रान्त का, जहाँ ऐसा होता है; 
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उदाहस्ण दँगा। वहाँ गाँव अपनी-अपनी छोटी समितियाँ चुन 
लेते हैं । ये समितियाँ ताहक़ा समिति चुनती हैं, ओर ये 
ताल्लुक़ा समितियाँ फिर जिला-समिति का चुनाव करती. हैं 
ओर ज़िला समिततियाँ प्रान्तिक समिति का चुनाव करती है। 
प्रान्विक समितियाँ अपने सदस्य बड़ी व्यवध्थापक सभा 
में--यदि सहासमिति को में यह नाम दूँ. तो-भेजते हें। 
इस प्रकार हम यह सब कर सके हैं। सें इस बात की परवा 
नहीं करता कि इस योजना सें हम ऐसा ही करेंगे या कुछ 
ओर; किन्तु हमारे यहाँ ७ $2०,०0०० गाँव हें, इसका दिग्दशेन 
मैंने अवश्य किया है| सेरा विश्वास है कि इस ७,००,००० 
शांवों में देशीराज्यों का भी समावेश हो जाता है। यदि में 
इसमें भलता होऊ तो बताये जाने पर सें उसे दुरुस्त कर 
रू गा; किन्तु में -नम्नतापूवक कहूँगा कि 'प्रजाकीय भारत 
सें५,००,००० . या कुछ .अधिक गाँव होंगे । हम ये 
७,००,००० घटक ((४७ ) बना दें। प्रत्येक घटक अपने- 
अपने प्रतिनिधि चुनेगा ओर आप चाहें तो इन प्रतिनिधियों 
का निवाचक मण्डल बड़ी अथवा संघ व्यवस्थापका सभा 
के प्रतिनिधि चुन देगा | मेंने तो आपको. योजना की फेचल 
रूप-रेखा बता दी है । आपको यदि यह पसन्द हो;-तो तफ- 
सील की बातें पूरी की जा. सकती हैं। यदि हमें वालिग़ 
सताधिकार रखना है, तो मैंने जो योजना आपको बताई है, 
उससे मिलती-जुलती किसी योजना का हमें आश्रय लेना 
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होगा । जहाँ-जहाँ उसके अनुसार काम हुआ है, में आपको 
अपना ही प्रमाण दे सकता हूँ कि वहाँ उसके बड़े सुन्द्र 
परिणाम. निकले है, ओर इन जुदे-जुदे प्रतिनिधियों के द्वारा 
गुरीब-ग्रामीण के साथ संबन्ध स्थापित करने में किसी तरह 
की कठिनाई प्रतीत नहीं हुईं | यह व्यवस्था बड़ी सरलता 
से चलती रही है और जहाँ लोगों ने उसे इमानदारी से 
चलाया है वहाँ वह बड़ी तेज़ीसे और निस्सन्देह बिना किसी 
'सल्लेखनीय खूचे के चली है। में कत्पना ही नहीं कर 
सकता कि इस योजना के अनुसार उस्मेदवार को चुनाव फे 
लिए ६०,००० या एक लाख तक खचों करने की सम्भा- 
वाना हो। ऐसे कई उदाहरण में जानता हूँ, जिनमें चुनाव 
का खर्चे लगभग १ लाख रुपये तक पहुँच गया था; जो कि 
मेरे खयाल से संसार के सबसे निधन देश के लिए अत्या- 
चार था; 
छ्विखणड-व्यवस्थापिका सभा 

इस विषय पर चचो करते हुए में छ्विखसड-व्यव- 
स्थापिका सभा ( 3--0श076"०]| 7,6९/&धवापएीा8 ) के सम्पन्/ 
में मेरा जेसा भी कुछ सत है, वह आपके सामने रख देना 
चाहता हैँ । थदि आपकी भावुकता को चोट न पहुँचे तो-में 
कहूँगा' कि इस विषय में में श्री जोशी के साथ सहमत 
हैँ । निश्चय: ही मुझे दो व्यवस्थापिका-सभाओं का मोह नहीं 
है, न मैंने उनको: स्वीकार ही किया है। सुमे इस. बात का 
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ज़रा .भी भय नहीं है कि प्रजाक्रीय उ्यवस्थापिका सभा 
स्वतन्त्र रूपसे जल्दी में क़ानून पास कर देगी 'और पीछे से 
उसके लिए उसे पछताना पड़ेगा | प्रजाकीय व्यवस्थापिका 
सभा को बदनाम करके उसे उड़ा देना मुझे पसन्द. नहीं: 
है । मेरा खयाल है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका-सभा अपनी 
सम्हाल रख सकती है।ओर क्योंक्रि, इस समय में संसार के. 
सबसे गरीब देश का तिचार कर रहा हूँ, इसलिए, हम 
जितना कम-से-कम खचचे करें, उतना ही अच्छा दे । में एक 
जलुण फे लिए भी इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि. 
प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा के ऊपर यदि कोई दूसरी बड़ीः 
व्यवस्थापिका सभा न हुई, तो वह देश को वर्वाद कर देगी। 
मुझे ऐसा कोई भय नहीं है; इसके विपरीत मुझे यह आशझा 
है कि जब कभी प्रजाकीय सभा और बड़ी सभा में मतसेद 
होग! वो दोनों में घनघोर संग्राम मचा जायगा । किसी भी. 
तरह हो, यद्यपि में इस विषय में कोई निणोयक तरीका 
अखितियार नहीं करता फिर भी मेरी यह,निश्चित राय है 
कि हम केवल एक व्यवध्थापिका सभा से काम चला 
सकते हैं और इससे लाभ ही होगा | यदि हम अपने 
मन में एक सभा से काम चला लेने के लिए विश्वास पैदा 
कर सकें तो हम निश्चय ही एक बहुत बड़े खच से बच 
जाय॑गे । में लाडे पील के इस विचार से सबंथा सहमत हूँ 
कि पहिले के उदाहरणों के सम्बन्ध में हमें चिन्ता करने की 
भेद 
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आवश्यकता नहीं | हम स्वयं एक नया उदाहरण पेदा 
करेंगे । कुछ भी हो, हमारा देश एक महाद्वीप है | मनुष्य 
की किसी भी दो जीवित संस्थाओं में पूणं समानता जैसी 
कोई वस्तु है ही नहीं । हमारी अपनी विशेष परिस्थिति है 
ओर हमारी अपनी विशेष मनोरचना है । मुझे ऐसा प्रतीत 
“होता है कि दूसरे उदाहरणों का विचार किये बिना ही हमें 
-कई बातों में अपने लिए नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इस- 
लिए में समझता हैँ कि यदि हम एक ही व्यवस्थापिका सभा. 
'के तरीके की आज़माइश करें, तो हम ग़लत रास्ते पर न. 
जायँगे | मानवबुद्धि से जितना सम्भव हो सके इतनी पूरा. 
. इसे अवश्य बनाइए; किन्तु एक ही सभा से सन्तोष कीजिए। 
'मेरे इस प्रंकार के विचार होने से तीसरी ओर चौथी उप- 
धारा पर मेरे लिए विशेष कहने की कुछ आवश्यकता नहीं 
रह जाती। 
विशेष हित .- 

अब में पाँचवीं उपधारा,--विशेष वर्गों के विशेष निवा- 
चक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व,--पर आता हैँ। यहाँ में महा- 
सभा की ओर से अपने विचार प्रकट करता हूँ । महासभा 
'ने हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख समस्या को विशेष व्यवहार से हल 
करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है| इसके लिए 
ससबल ऐतिहासिक कारण हैं | किन्तु महासभा इस सिद्धान्त 
'फी किसी भी शकल या रूप में आगे ले जाने के लिए 
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तैयार नहीं है.। विशेष हितों की सूची मेने ध्यान से सुनी है। 
अछूतों के विषय में, डा० अम्बेडकर का क्या कहना है, यह 
में अभी तक अच्छी तरह समम नहीं सका हूँ; किन्तु अछूतों 
के हितों का प्रतिनिधित्व करने भें महासभा डा० अम्बेडकर 
! के साथ अवश्य हिस्सा लेगी। भारत के एक कोने से दूसरे 
कोने तक महासभा को जितना दूसरी किसी संस्था अथवा 
व्यक्ति का हित प्रिय है, उतना ही प्रिय उसे अछूतों का हित 
है । इसलिए इससे आगे किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का 
में जोरों से विरोध करूँगा | बालिग मताधिकार में मजदूर 
तथा ऐसे ही अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की 
कोई आवश्यकता नहीं, ओर न जमीदारों के लिए ही निश्चित 
रूप से इसकी जरूरत है; इसका कारण में आपको बताऊँ गा | 
ज़मींदारों की उनकी जायदाद से वस्चित करने की; महा- 
सभा की तथा मूक कद्जालों की, जरा भी इच्छा नहीं है |. 
वे तो चाहते हैं. कि जुमींदार अपने किसानों के रक्षक बनें | 
में सममता हूँ कि जमींदारों को तो इसी विचार में अपना 
गोरव सानना चाहिए कि उनके किसान--ये लाखों 
भासवासी--बाहर से आनेवाले दूसरे लोगों अथवा अपने में 
से किसी की अपेक्षा जमींदारों को अपना अतिनिधि चुनना 
पसन्द करेंगे.। 
. इसलिए नतीजा यह होगा कि ज़मींदारों को अपने 
किसंनों के साथ मिलना होगा, उनका और अपना एक: 
डेप 
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समान-हित स्थापितकरना होगा । इससे बढ़कर अच्छी वात 
ओर क्या हो सकती है ९ किन्तु यदि ज़मींदार, दो सभा 
हो दो दोनों. में से. एक सें, अथवा एक सभा हो तो उसमें 
अपने विशेष प्रतिनिधित्व की माँग पर जोर दें तो निःसन्देह 
बेहसारे बौच एक अग्निय विवाद उत्पन्न कर देंगे | में आशा 
करता हूँ कि ज़सींदार अथवाऐसे किसी अन्य वर्ग की ओर 
से इस प्रकार की कोई माँग न की जायगी । 
अब में अपने अंग्रेज मित्रों की ओर आता हैँ । श्री 
गेघिन जोन्स स्वभ्ावतः ही उनके प्रतिनिधि होने का दावा 
करते हैं; में उन्हें नम्रता-पृवेक सूचित करूँगा कि अभी तक 
वे विशेष अधिकार भोगते रहे हैं, यह विदेशी सरकार जितने 
दे सकती थी, वे सब संरक्षण वे पा चुके है, और उदास्ता- 
पूवेक पा. चुके हैं। अब यदि वे भारत को सर्वसाधारण 
जनता के साथ अपने हितों को मिला दें तो उन्हें किसी 
प्रकार का भय न होगा। श्री गेषिन जोन्स ने कहा है.कि 
उन्हें भय लगता है ओर इसके लिए एक पतन्न पढ़ कर भी 
सुनाया है। मेंने वह पत्र नहीं पहा है। सम्भव है कि कुछ 
भारतीय यह कहें-- हाँ, अचश्य,यदि यूरोपियन अंग्रेज हमारे 
द्वारा चुने जाना चाहेंगे, तो हम उन्हें न चुनेंगे ।” लेकिन में 
श्री गेवित जोन्स को अपने साथ लेकर देश के: एक छोर से 
दूसरे छोर तक घूमूँगा और .जन्‍्हें बताऊँगा कि यदि वे 
हमारे साथी बनकर रहना. चाहेंगे तो एक भारतीय की अपेक्ता 
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उनको पहले चुना जायगा | चार्ली एण्ड्रयूज़ का उदाहरण 
लीजिए | में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे भारत 
के किसी भी विनोचन-संघ की ओर से बिना किसी दिक्कत 
के चुन लिये जायँगे । उनसे पूछिए कि एक छोर से दूसरे 
छोर तक सारे देश ने उन्हें खुली भुजाओं से स्वीकार कर 
लिया है या नहीं ? में ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। में 
अंग्रेज़ों से श्राथना करता हैँ कि वे एक वार भारतीय जनता 
के सद्भाव पर जीवित रह कर देखें ओर अपने अधिकारों 
के लिए विशेष अधिकार अथवा संरक्षण की माँग न करें 
जो कि काय साधने का एक गलत तरीका है। में यह 
चाहता हैँ, ओर इसके लिए उनते आजिज्ञी करता हूँ कि 
यदि वे भारत में रहें तो हमारे होकर रहें। यह अवश्य 
सहसूस करता हूँ कि किसी भी योजना में, जो सहासभा 
स्वीकार करे, किसी भी हालत में, विशेष हितों की रक्षा के 
लिए कोई स्थान नहों है । वालिग-सताधिकार मिलने से 
विशेष द्वितों एवं वर्गों की रक्ता अपने-आप हो जाती है । 

' इंसाइयों के सम्बन्ध में-एक सज्जन का जो कि अब हमारे 
साथ नहीं हैं, प्रमाण दूँ तो उन्होंने कहा था--“हम कोई 
खास संरक्षण नहीं चाहते” मेरे पास इसाई संस्थाओं के 
पत्र सी हैं, जिनमें वे कहती हैं कि उन्हें खास संरक्षण की 
आवश्यकता नहीं; वे जो कुछ भी विशेष संरक्षण प्राप्त करेंगे 
यह अपनी नम्र सेवाओं के बल पर प्राप्त संरक्षण होगा | 
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चफ़ादारी को जणपथ 
अब में एक अत्यन्त नाजुक विषय अथोत्‌ बफादारी की 

शपथ पर आता हैँ । इस सम्बन्ध सें में श्रभी कोई सस्मति 
न दे सकूँगा, क्योंकि इसके पहिले में यह जान लेना चाहता 
हैँ कि इसका रूप क्या होगा | यदि वह पूर्ण स्वतन्त्रता हो; 
यदि भारत को सम्पूण स्वराज्य मिलता हो, तो स्वभावतः 
ही वफादारी की शपथ का एक ही रूप हो सकता है। और 
यदि भारत की पराधीन रहना है, वो उसमें मेरे लिए खान 
नहीं है । इसलिए वफादारी की शपथ के प्रश्न पर आज 
सम्मति देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । 
नामज़दगी 

: अब अन्तिम प्रश्न लीजिए | प्रत्येक सभा में यदि सर- 
'कार हारा नामज़द सदस्यों की व्यवस्था हो ठो बह केसी 
'होनी चाहिए ९ कांग्रेसवादियों ने जो योजना तैयार की है, 
उसमें नामज़द सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। विशेषज्ञों 
अथवा जिनकी सलाह माँगी जाय उनके आने की वात में 
समझ सकता हाँ । वे अपनी सलाद देंगे ओर लोट जायंगे। 
उनके मत देने की आवश्यकता का में ज़रा भी आओचित्य 
नहीं देखता | यदि हम विशुद्ध प्रजातन्त्र युक्त संस्था चाहते 
हों, तो उसमें तों जनता के प्रतिनिधि ही मत दे सकते है । 
इंसलिए जिस योजना में सरकार के नामज़द सदस्यों की 
गजायश हो, उसका में समरथन नहीं कर सकता । किन्तु यह 
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बात सुझे फिर पाँचवीं उप-्धारा पर लाती है । मान लीजिए. 
कि मेरे दिसाग में यह हो--क्योंकि महासभा में भी हमने 
ऐसा हीं रखा है--और हम चाहते भी हैं कि ख्रियाँ चुनी जाँय,. 
अंग्रेज चुने जाँय, अछूत भी अवश्य चुने जाँय ओर ईसाई 
भी चुने जाँय । में अच्छी तरह जानता हैँ कि ये वहुव बड़े 
अल्पसंख्यक वर्ग हैं; फिर भी अल्पसंख्यक हैं, और मान 
लिया जाय कि निवोचक संघ अपने अधिकारों का ऐसा 
टुरुपयोग करें कि दियों, अंग्रेजों, अछूतों अथवा जमीदारों 
को न चुनें, और उनके इस ऋत्य का कोई उचित कारण नः 
हो, तो में विधान में ऐसी धारा खखुूंगा, जिससे यह निवा- 
चित व्यवस्थापिका सभा उन्हें निवोचित अथवा नामजद 
कर सके । किन्तु में मानता हे कि यह उनाव उनका होना 
चाहिए जो चुने जानें चाहिए थे; किन्तु चुने न गये हों !' 
कदाचित मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट न हुआ हो, इसलिए र्मे 
एक उदाहरण देता हूँ । हमारी एक प्रांतीय समित का ठीक: 
ऐसा नियम है कि एक अमुक निश्चित संख्या में मुसलमान, 
स्लियों और अछूतों का चुनाव निवीचक मण्डल के लिए. 
छतिवायत: आवश्यक है । ओर यदि वह ऐसा न करें, तो 

पुव निवोचित समिति जो स्लियाँ, मुसलमान और अछूत उस्मे- 
दवार होते हैं, उन्हींमें से निर्वाचन करती है; ओर इस 

प्रकार उक्त वे की संख्या पूरी की जाती है। यह तरीका 
है, जो हम काम में ला रहे हैं। निर्वाचक सए्डल इस अकार- 
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दुव्यवहार न करें, इसके लिए यदि कोई प्रतिबन्धक नियम 
बेनाया जाय तो में उसका विरोध न करूँगा, इसके विपरीत 
उसका स्वागत करूँगा । किन्तु पहिले तो में निधोचक मंडल 
पर यह विश्वास रक्छूँगा कि वे सब वर्गों के प्रतिनिधि चुनेंगे 
ओर सम्बन्धी अथवा सजातीयता के अन्ध भक्त न बन 
जायँगे | में आपको विश्वास दिला देना चांहता हूँ कि महा- 
सभा की मवोबृत्ति जाति-पाँति के भेदभाव तथा ऊँच-नीच 
की नीति के सबेथा विपरीत है। महासभा सम्पूर्ण समानता 
के भावों का पोषण कर रही है । 

लाज 'सेक्ली महाशय, मेने इतना समय लिया, इसके 
लिए मुझे खेद है,और मुझे आपन इतना अवकाश देने की 
उदांरता दिखाई इसके लिए में आपका आमारी हूँ।३< 


»८: इस भाषण पर यह बहस हुईः---. 

. सर अकबर हैदरी--में एक सवारू पूछें।५,००,००० जो गाँव 
या निवांचन-क्षेत्र हैं, क्या वे पहले प्रान्तिक कॉंसिल को अपने प्रति- 
निधि छुनेंगे और तब प्रान्तिक कोसिके संघीय धारासभाओं को प्रति- 
निधि चुनेंगी, अथवा प्रान्तिक कॉंसिलों ओर संघीय घारा। सभा 
के निर्वाचन/क्षेत्र प्रथक-प्रथक रहेंगे 

गॉँधीजी--महाशय, सर अकबर हेद्री के जबाव में प्रथम तो 

में यह कहना चहता हूँ कि यदि मेरी योजना के सामान्य सिद्धांत 

हमर स्वीकार कर लें तो वस्तुतः ये सब बातें बिना किसी भी कठि- 

नाई के तय हो सकती हैं । लेकिन सर अकबर हैदरी ने जो खास 
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प्रश्न पूछा है उसके जवाब में में कहूँगा कि जिस योजना के 
प्रसार का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें गाँवो' के द्वारा निवोचको 
अथवा मतदाताओं” का चुनाव होगा--ऊुछ गाँव एक आदमी को 
चनेगा और फहेगा कि “तुम हमारे लिए अथवा हमारी तरफु से मतत 
दोगे ।” और वह आदमी प्रान्तिक कोंसिलों या मध्यवर्ती चारा- 
सभा के चनाव के लिप उनका एजेण्ट हो जावेगा । 

सर अकबर हैदरी--तव वह आदमी दुह्देरी स्थिति में रहेगा, 
प्रान्तिक कैंसिल के और साथ ही कैद्रीय धारासभा के चुनाव में भी 
चह मत देगा ९ 

गॉँधीज्ी--वह ऐसा कर सकेगा, लेकिन आज़ तो में सिफ 
फेन्द्रीय धारासभा के चनाव की बावत कह रहा था] 

सर अकबर हैदरी--इस प्रकार निर्वाचित प्रान्तिक कीसिल क 
द्वारा केन्द्रीय धारासभा के चनाव के किसी भी विचार को क्या 
आप स्वीकार न करे गे ? 

गॉँवीजी--मैं उसे अस्वीकार नहीं करता केक्रिन चद्दी स्वयं 
मुझे पसन्द नहीं आता । मगर “अप्रत्यक्ष चुनाव का यही विशिष्ट 
अर्था हो तो मैं उसे स्वीकार गहीं करता । मैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव 
शब्द को व्यवहार अस्पष्ट रूप में कर रद्दा है । अगर इसका पारि- 
भापिक (['0टफ़ांट्ं) अर्थ ऐसा हो तो में उसे नहीं जानता । 
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(२१३). 
को 0००५ ३० पी... 
दा कंचादया 

: - र छत से में सन्‍्दन आया हूँ, मुझे सर्वन्न मित्रता 

| और सच्चे प्रेम ही का अनुभव हुआ है। 
नित्य प्रति मेरे नये-नये मित्र बनते जा रहे हैं। किन्तु 
आपने (श्री० ए० फेनर नोकवे ले) मुझे यह याद दिलाई है कि 
आवश्यकता के समय आप हमारे मित्र रहे हैं और वास्तव 
में आवश्यकता के समय जो काम आवे, वही सच्चे मित्र 
कहावे हैं | जब ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का, या 
यों कहिए. महासभावादियों का इस :प्ृथ्वी पर रहनेवाले 
प्रायः सभीने साथ छोड़ दिया है उस समय आपने दृढ़ता- 
पूवेक महासभा का साथ दिया और महासभा की जो स्थिति 
थी, उसे अपनी .स्थिति समझी । आपने महासभा के कार्ये- 
क्रम में अपने विश्वास को आज फिर से ताज़ा किया. है 
ओऔर ऐसा करके आपने मेरे बोक को हलका किया है | 

महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से जो सन्देश देने 
के लिए में यहाँ भेजा गया हूँ, वह सन्देश आपको सुनाना 
ठीक चेसी ही बाव होगी जैसा कि काशी से गंगाजल ले 
जाना | महासभा के दावे के ओऔचित्य अथवा अनौचित्य 
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के बारे में आप सब जानते हैं और मेरा हृढ़ विश्वास है 
कि आपके हाथों में महासभा का दावा बिलकुल सुरक्षित 
है। आपने आज के अपने वतोव से महासभा के ज़रिये 
भारतीय गाँवों के करोड़ों मूक और अधपेट रहनेवाले 
आणियों के साथ की अपनी मित्रता पर मुहर लगादी है । 
यह कल्पना को जाती है. कि आप एक दावत में 
शरीक हुए हैं। में अंग्रेज़ी दावतों से, खाने से नहीं, पर 
देखने से ही परिचित हूँ और जब मेंने इस मेज़ को देखा 
तो मेंने अनुभव किया कि आपने दावत के नाम पर कितनी 
कुबोन्नी की है । मुझे आशा है कि चाय का समय आने 
तक त्याग की यह भावना कायम रहेगी, जब आप अपने 
ईलिए कुछ बद़िया-बढ़िया चीज़ें काम में ला सकेंगे, जो 
अंग्रेज़ी होटलों ओर विश्रामगृहों में आपकी मिला करती 
हैं। किन्तु इस प्रकट विनोद के पीछे गम्भीरता -भी विद्य- 
मान है। मुझे माल्म है कि आपने कुछ त्याग किया है। 
आपमें कुछ लोगों ने भारत की खाधीनता के काये का 
प्रतिपादन करने के लिए, “स्वाधीनता” शब्द का पूर्णतया 
अंग्रेज़ी अथे समभते हुए, बहुत कुछ त्याग किया है। 
किन्तु सम्भवं है. यदि आप भारतं का पक्त प्रतिपादन करते 
रहें तो आपको ओर भी अधिक. कुबोनियाँ करनी पड़े । 
जब मेंने यहाँ आना स्वीकार किय़ा.तो सेरे सन में किसी 
अकारे का भ्रम न था। जिस दित्न मेंने लन्दन में. प्रवेश 
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किया, उस दिन आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मेरे 
'लन्दन आने के प्रबलतम कारणों में से एक कारण यह था 
कि मेने एक सम्मानीय अंग्रेज़ के साथ जो वादा कर लिया 
था, उसे मुझे पूरा करना था । उस चादे के अनुसार ही 
जिन अंग्रेज़ स्री-पुरुषों से में मिलता हूँ, उन्हें अपनी शक्ति- 
'भर यह बतलाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बात को 
महासभा चाहती है, उसे पाने के लिए भारत मस्तहक़ है 
साथ ही में यह बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि 
सहासभा का निश्चय दृढ़ निश्चय है ओर में महासभा के 
आज्ञापत्र में वणित प्रत्येक बात की माँग करके महासभा के 
सम्मान की, भारतवष के सम्मान की रक्षा करने के लिए 
'यहाँ आया हूँ । महासभा के दावे में सिवाय उस हद तक 
जिसकी कि आश्षापत्न में अनुमति दी गंदे है, कुछ भी कमी 
'करने का अधिकार मुझे नहीं है । में यह अनुभव करता 
है कि मेरा काम कठिन है, क़रीब-करीब मनुष्य - की शक्ति 
के बाहर का है.। भारतवर्ष की सोजूदा स्थिति के विषय सें 
यहाँ. कितना अधिक अज्ञान फेला हुआ है।- वहाँ के सच्चे 
इतिहास के सम्बन्ध में भी ब्रहुत अधिक अज्ञान फैला 
हुआ है । 

जब में यहाँ आनेवाला था तो ममे शान्तिधर्म 
के उपासक (५२७०४०४) एंक नोजवानः मित्र ने याद दिलाई 
थी कि सेरा यहाँ: आना. फिजूल होगा, कारण कि यहों 
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श्राप लोगों को बचपन से वास्तविक इतिहास नहीं, बल्कि 
झूठा इतिहास सिखाया गया है । ज्यों-ज्यों में अंग्रेज ख्री- 
पुरुषों के सम्पक में आता हूँ, उस मित्र हारा कहे गये सत्य 
को मूर्तिमान्‌ रूप में देखता हूँ । उनके लिए यह 
समभना महा कठिन, प्रायः असम्भव-सा है कि कम-से-कस 
भारतवासी तो यही मानते हें कि भारत में अंग्रेज़ी शासन 
का कुल परिणाम राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित होने फी- 
अपेक्षा हानिकर द्वी सावित हुआ है। अंग्रेजों के सम्पक से: 
होनेवाली भारत की भलाइयों की ओर निर्देश करना" 
फिजूल है । अधिक मह॒त्व को बात तो यह दे कि ह्ानि- 
लाभ दोनों का विचारकर यह साहूम किया जाय कि भारत 
को क्या-क्या भुगतना पड़ा है। 

. मैंने दो अचूक कसौटियाँ निमश्चित की हैं। क्‍या यह: 
सही है या नहीं कि आज भारत दुनिया भर में सब से 
ग़रीव देश है ओर उसमें साल में छः महीने लाखों आदमी: 
बेकार रहते हैं ९ इसी तरह क्या यह सही है या नहीं कि: 
भारत को सल्वहीन देश बना दिया गया है; अनिवाय 
निःशल्रीकरण के द्वारा ही नहीं, वल्कि ऐसी अनेक सझुवि-- 
धाओं से वंचित रख कर जिनका एक खतंन्र देश के 
नागरिक सदा उपयोग कर सकते हैं गा 

यदि जाँच करने पर आपको पता चले कि इन दोनों: 
परीक्षाओं में इंग्लेंड श्रसफल हुआ है--मैं. यह नहीं कहता: 
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कि बिलकुल ही असफल हुआ है, बल्कि एक बड़ी हद तक 
असफल हुआ है--तो क्या अब वह वक्त नहीं आ गया 
है कि इंग्लेंड अपनी नीति बदले ? 
जैसा कि एक मित्र ने कहा है और जैसा कि खर्गीय 
लोकसान्य तिलक ने हज़ारों ही सभामंचों पर से बार-बार 
कहा है खतंत्रता ओर खाधीनता भारत का जन्मसिद्ध 
अधिकार है |” मेरे लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं 
है कि ब्रिटिश शासन अन्त में ब्रिटिश कुशासन ही साबित 
हुआ है। मेरे लिए इतना कह देना ही काफी है कि चाहे 
कुशासन हो ओर चाहे सुशासन, भारत तत्काल स्वाधीनता 
प्राप्त करने का अधिकारी है, भारत के करोड़ों बेज़वानों 
की ओर -से उत्तकी माँग की गई है । 
.. यहं कहना कोई जवाब में जवाब नहीं है कि भारत में 
कुंछ ऐसे भी लोग हैं. जो. स्वाधीमताः और “स्वतंत्रता? 
के शब्दों तक से डरते हैं | हममें से, में क्रवूल करता हूँ कि, 
कुछ ऐसे हैं जो, यदि भारत से कहा जानेवाला 'ब्रिटिश- 
संरक्षण हटा लिया जाय तो, भारत की स्वाधीनता के वारे 
सें बात करने से भी डरेंगे। किन्तु में आपको विश्वास: 
दिलाता हूँ कि क्लुधापीड़ित लाखों भारतीयों और राजनीति 
समभनेवाले लोगों को ऐसा कोई भयं- नहीं. है और वे. 
. ख्तंत्रता की कीमत चुकाने को तैयार हैं । किन्तु जबंतक 
महासभा अपने वर्तमान ' कायेकत्तोओं को नहीं बदलती: 
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और अपनी मौजूदा नीति में उसकी श्रद्धा है, तवतक उसकी 
कुछ सुनिश्चित मयोदायें हैं। यदि दूसरों की जानें लेकर, 
शासकों का खून वहा कर भारत की आज़ादी प्राप्त को 
जाती हो तो हम ऐसी आज़ादी नहीं चाहते | किन्तु उस 
आज़ादी की प्राप्ति के लिए राष्ट्र को हमें अगर कुबोनी करने 
की आवश्यकता हुई तो आप देखेंगे कि हम भारत में अपने 
खून की गड्जा वहा देने में भी संकोच न करेंगे---उस 
स्वाधीनता के लिए जो हमें अबतक नहीं मिली है, हम यह 
सच करने को तेयांर हैं । जेसा कि आपने मुझे याद दिलाया 
में यह जानता हूँ कि में आपके बीच में अजनवी आदमी 
नहीं हूँ, वरिक आपका एक सहयोगी हूँ। में जानता हूँ 
कि, आपकी ओर से मुझे यह पक्का विश्वास है कि, जहाँ 
तक आपका और उनका, जिनका आप भ्रंतिनिधित्व करते ' 
हैं, सम्बन्ध है, आप हमारा साथ देंगे ओर भारतवर्ष को 
एक बार फिर यह बतादेंगे कि आप आवश्यकता -फे समय 
काम आनेवाले मित्र हैं ओर इसलिए सच्चे मिन्र हें | 

आपने जो मेरा वड़ा भारी स्वागत किया है, उसके 
लिए में आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। में यह 
जानता हूँ कि यह मेरा सम्मान नहीं है। आपने यह सम्मान 
उन सिद्धान्तों के प्रति प्रकद किया है जो में आशा करता 
हूँ मुमे और आप दोनों को ही प्रिय है, सम्भव है वे मुमसे 
भी आपको अधिक प्रिय हों । मुझे आशा है कि आपकी 


एक 
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आथेनाओं और आपके सहयोग फे बल पर में उन 
सिद्धान्तों से कमी विमुख न होऊँगा, जिनकी में आज 
'घोषणा कर रहा हूँ १ 
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शयूपान सनन्‍्त्री ओर सित्रो, बड़े खेद ओर उससे भी 
अधिक आतव्मग्लानि के साथ में, विभिन्न दलों 
के प्रतिनिधियों से खानगी वातचीद के द्वारा साम्प्रदायिक 
अश्च-का एक सर्णसान्य निपठटारा करने में सबेथा असफल. 
'होने की घोषणा करता हूँ | में आपसे और अन्य सहयो- 
'गियों से एक सप्ताह के बहुमूल्य समय को नष्ट करने के 
लिए क्षमा साँगता हैँ । मुझे संतोष इसी बात में है कि जब 
मेंने इन बातचीतों का भार अपने ऊपर लिया था, तब में 
जानता था कि इसमें सफलता की अधिक आशा पहीं है । 
इसके अतिरिक्त में नहीं समझता कि इस समस्या को हल 
करने का कोई प्रयत्न सेने बाकी रखा हो | 
परन्तु यह कहना कि बातचीत बिलकुल असफल 
रही--जोकि यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है--संपूरण 
सत्य नहीं है । असफलता के कारण तो इस भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल के संगठन-में अन्तहित्त हैं| हममें से प्रायः सभी 
श्र 
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उन दलों या.मण्डलों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं जिनका 
प्रतिनिधि हमको समझा जाता है | हम सब यहाँ सरकार: 
द्वारा नामज़द होकर आये हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ-वे 
सज्जन भी नहीं हैं, जिनको उपस्थिति इस प्रश्न के निपटारे 
के लिए नितान्त आवश्यक है | आप मुझे क्षमा करेंगे यदि 
में यह कह दूँ कि लघुमति समिति के अधिवेशन के लिए 
अभी उपयुक्त समय नहीं आया है । इसमें वास्तविकता का 
अभाव इस कारण है कि अभी हम यह भी नहीं जानते कि 
हमें क्या सिलने वाला है। यदि हमको निश्चित रूप से मारूम 
हो जाता कि जो.हम चाहते हैं वह हमें मिलनेवांला हैःतो' 
हम ऐसी निरकंट खींचतान में उसे ठुकराने के पहले पचास 
बार आगा-पीछा सोचते जैसा कि हम तब करेंगे जब हमें: 
यह कह दिया जाय कि उसका मिलना वतेमान प्रतिनिधियों 
की साम्प्रदायिक उलमन को सबेमान्य रूप से सुलमाने कीं. 
योग्यंता पर :निभर है। साम्प्रदायिक प्रश्न का निपठारा:तो 
स्वराज्य-विधान की रचना के बाद ही हो सकता.-है पहले 
नहीं । क्योंकि इस प्रश्नपर उत्पन्न हुआ हमारा . सतभेद्‌ 
हमारी गुलामी के कारण अत्यन्त जटिल हो गया है, घचाहेः 
उसके कारण: उत्पन्न न भी हुआ हो | मुझे इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है.कि हमारा साम्प्रदायिक मतभेद रूपी बर्फ़ 
का पहाड़ स्वतन्त्रता रूपी सूर्य के ताप से ,पिघल जायगा-। 
इसलिए 'में यह्‌ प्रस्ताव. करने :का. साहस करता: हूँ कि. 
५२, 
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अल्प संख्यक समिति अनिमश्चितं काल फे लिए स्थगित कर 
दी जाय ओऔर विधान की मोलिक बातें जितनी जरदी हो 
'सकें उतनी जल्दी तय करली जायेँ | इसी बीच में साम्प्र- 
दायिक समस्या को उचित रूप से हल करने के लिए 
खानगी प्रयत्त जारी रहेगा ओर जारी रहना चाहिए, केवल 
इस बात का ध्यान रहे कि वह विधान-रचना के कायेंमें 
बाधक ले हो जाय । अतः इस प्रश्न से हटाकर हमें अपना 
ध्यात विधानरचना के मख्य सांग पर केन्द्रीभमत करना चाहिए । 

में समिति को यह भी बतला दूँ कि मेरी असफलतां 
से इस प्रश्न का सवसान्य निपटारा करने की आशाओं का 

अन्त नहीं हो गया है। मेरी असफलता का अथ - यह भी 

लहीं है कि सेरी हार हो गई । क्योंकि हार जेसा . शब्द तो 
मेरे शब्दकोष में ही नहीं है । असफलता स्वीकार कंरने सें 
सेरा. तात्पय फेवल यही है कि जिस विशेष प्रयत्न के लिए 
मेंने,एक सप्ताह का अवकाश साँगा और जो आपने उदार- 
तापूबक मुझे दिया उसमें में असफल रहा । 

इस असफलता को सें सफलता की सीढ़ी बनाने का 
अयास करूँगा और आप लोगों से भी ऐसा ही करने फे 
'लिए अनुरोध करूँगा | परन्तु यदि गोलसेज्ञ-परिषद्‌ की 
समाप्ति तक भी निपटारे के हमारे सारे प्रयत्त असफल रहें 
जो में भावी विधान में एक ऐसी धारा जोड़ने की तज़बीज़ 
 प्येदा करूँगा जिससे तमाम साँगों की जाँच करके अनिश्चित 
डे 
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बातों पर अपना अन्तिम फेसला देनेवाली एक कानूनी 
पंचायत की नियुक्ति हो जाय | 

समिति को यह भी नहीं समझना चाहिए कि खानगी 
बात-चीत के लिए दिया गया समय व्यथे ही नष्ट हुआ है | 
आपको यह जानकर हपे होगा कि बहुत से मित्र जो प्रति- 
निधि नहीं हैं वे इस प्रश्न में दिलचस्पी ले रहे है | इन मित्रों 
में सर जियोफ्रे कारवेट का नाम उल्देखनीय है। इन्होंने 
पंजाब के पुनविभाजन की योजना प्रस्तुत की है जो मेरे 
विचार में अध्ययन करने योग्य है, हालाँकि वह सबको: 
मान्य नहीं है । मेंने सर जियोफ्रे से प्राथंना की है कि थे 
अपनी योजना को विस्तारपूवक सब पअतिनिधियों के सामने 
रक्खें । हमारे सिक्ख प्रतिनिधियों ने भी एक योजना बनाई 
है जो विचार करने योग्य है। सर झवर्ट कार ने भी कल: 
रात को एक ऐसी नूतन योजना का निमोण किया है जिसके 
अनुसार पंजाब में दो धारासभायें हों-छोटी मुसलमानों 
की माँगों को सन्‍्तुष्ट करने के लिए और बड़ी जिससे सिकखों: 
की माँगों को सन्तुष्ट किया जा सके । यद्यपि में द्विखएड- 
धारासभा प्रणाली से सहमत नहीं हूँ, परन्तु सर झ्यूबेट की 
योजना ने मुझे काफी आकर्षित किया है। में इनसे भी 
प्राथना करूँगा कि वे उसको बसे ही उत्साह के साथ बढ़ाते 
रहें जैसे उत्साह के साथ उन्होंने हमारी खानगी बातचीत में 
योग दिया है जिसके लिए मैं उनका अत्यन्त आमारी हूँ । 
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अन्त में में महासभा के विचार आपके सामने स्पष्ट- 
तया रख देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि मेरा इन 
मन्त्रणाओं में भाग लेने का एक सात्र कारण यही है कि में 
उसका प्रतिनिधि हूँ । यद्यपि लोगों को, खास कर इँगलेंड 
में, ऐसा प्रतीत न होता हो; परन्तु महासभा सम्पूर्ण राष्ट्र 
की प्रतिनिधि होने का दावा करती है ओर निम्चय ही वह 
ऐसी मूक जनता की श्तिनिधि है जिसमें अगणित अछूत, 
जो दलित होने की अपेक्षा दबाये हुए अधिक हें--ओऔर 
उनसे भी अधिक हतभाग्य तथा उपेक्षित अवनत जातियाँ 
भी शामिल हें । 
भदहासभा की निश्चित नीति संक्षेप में यह है। में महा- 
सभा का प्रस्ताव आपको पढ़ कर सुनाता हूँ | 
महासभा ने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना 
आदश माना है और वह साम्प्रदायिक भेद भावों को हटाने 
में प्रयन्षशील रही है । लाहोर महासभा में पास किया हुआ 
निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता का सर्वोच्च परिचायक है। 
. “चूँकि नेहरू रिपोट रद हो चुकी है, क्रोमी सवालों 
के बारे में महासभा की नीति की घोषणा करना अनावश्यक 
है, क्योंकि महासभा का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में 
क्ौमी सवालों का हल सिफ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया 
जा सकता है | लेकिन चूँकि खास कर सिक्‍खों ने और 
साधारणतया भुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक क़ोमों ने 
५९ 
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नेहरू रिपोर में प्रस्तावित क्लीमी सवालों के हल के प्रति 
असन्तोष व्यक्त किया है, यह महासभा सिक्‍खों, मुसलमानों 
ओर दूसरी अल्पसंख्यक क्रोमों को विश्वास दिलाती है कि 
इस सवाल का कोई भी ऐसा हल भावी शासन-विधान के 
लिए महासभा को तबतक संजूर न होगा, जवतक कि उससे 
सम्बन्धित दलों को पूरा सनन्‍्तोष न होता हो । 

“इसी कारण कौसी सवाल का कौमी हल पेश फरने 
की जिम्मेदारी से महासभा वरी हो गई है। लेकिन राष्ट्र 
के इतिहास के इस नाजुक अवसर पर यह अज्ुभव किया 
गया कि कारय-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक 
ऐसा हल सुमाना चाहिए जो देखने में क्रीमी होते हुए भी 
राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तोर 
पर उन सब कौमों को मंजूर हो, जिनका इससे सम्बन्ध 
है | इसलिए पूरी-पूरी ओर निबोध बहस के वाद काये- 
समिति ने सवेसम्मृति से नीचे लिखी योजना पास की है- 

४१ (अर) विधान की सोलिक अधिकार से संबंधित 
धारा में उन-उन कोमों के लिए यह आश्वासन भी शामिल 
हो कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा, और 
घामिक व्यवहार तथा धार्मिक इनाम या जागीर वगैरा की 
रक्ता की जायगी । 

“ (बे) विधान सें खास शर्तें शामिल करके उनके 
. नारा व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा की जायगी। 


न 
दे 
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“(स) विभिन्न प्रान्तों में अस्प-संख्यक जातियों के 
राजनैतिक और दूसरे हकों की रक्षा करना संध-शासन का 
दायित्व होगा, और यह काम उनके अधिकार-चषेत्र की सोमा 
: के अन्दर होगा । 
गे “२, तस्ास बालिग सत्री-पुरुष सताधिकार के अधिकारी 

| 


नोट--कराँची सहासभा के प्रस्ताव हारा काय समिति 
चालिग मताधिकार के लिए बैँंध चुकी है, भतः चह किसी दूसरे 
'अकार के सताधिकार को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन कुछ 
स्थानों में जो ग़ूतफ़हमी फोली हुईं है, उसे ध्यान में रखते हुए 
समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है किसी भी ह(ऊत मे मताधि- 
कार एक समान होगा और इतना व्यापक होगा कि. चनाव की सूची 

-में प्रत्येक कोम की भावादी का अनुपात, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े । 
४३, (अ) हिन्दुस्थान के भावी शासन-विधान में प्रति- 
'निधित्व का आधार संयुक्त निवोचन होगा । | 
“४(ब) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों, और 
-सरहदी सूबे तथा पञजाव के सिक्खों ओर किसी भी प्रान्त 
के हिन्दू और मुसलमानों के लिए, जहाँ उन्तकी संख्या 
आबादी का फी सैकड़ा २५ से कम है, संघीय ओर प्रांतीय 
धारासभाओं सें आबादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रकखे 
'जायँगे, और उन्हें अधिक स्थानों के लिए उस्सीदवार के 

ऋूप सें खड़े होते का अधिकार होगा । 

४४.. निष्पक्ष लोकसेवा कसीशनों द्वारा नियुक्तियाँ की 
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जायँगी ये कमीशन सेवकों की कम-सेन्कम योग्यता निश्चय 
करेंगे, ओर लोक-सेवा की कारयेक्षमता का तथा देश की 
सावेजनिक नोकरियों में तमाम क़ोमों को समान अवसर 
ओर पयोप्र भाग देने के सिद्धान्त का पूरा खयाल रक्खेंगे। 
“४०, संघीय और प्रान्तीय मन्त्री-मण्डल के निर्माण में अल्प-- 
संख्यक जातियों के हित प्रचलित रूढि के अनुसार मान्य होंगे । 

“४६, सरहदी सूचवे ओर वलछ॒चिस्तान में उसी प्रकार का 
शासन ओर व्यवध्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में हो । 

“७, सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जाय, वशर्ते 
कि सिन्ध के लोग प्रथक्‌ श्रान्त का ञआर्थिक भार वहन: 
करने को तेयार हों। 

“४८, देश का भावी शासन-विधान संधीय-होगा | शेष: 
अधिकार संघीय इकाइयों (?८०१०००४7४ ००४ ) के हिस्से 
रहेंगे, वशरते कि अधिक परीक्षा करने पर यह हिदुस्थान के. 
अधिकन्से-अधिक हित के प्रतिकूल सिद्ध न हो | 

“कायसमिति ने उक्त योजना को विशुद्ध सम्प्रदायवाद: 
ओर विश्वुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर किये गये प्रस्तावों के 
बीच समभोते के रूप में स्वोकार किया है | इसलिए जहाँ 
एक ओर कायसमिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र 
इस योजना का समथन करेगा, तहाँ दुसरी ओर अतिवादी 
लोगों को, जो इसे कबूल नहीं कर सकते, वह्‌ विश्वास 
दिलाती है कि सम्तिति सहपे दूसरी किसी भी ऐसी योजना: 
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को विना किसी हिचक के स्वीकार करेगी जैसी कि वह लाही- 
खाले प्रस्दाव से बँधी हुईं है जो तमाम सम्बन्धित दलों को 
स्वीकृत होगी ।” 

यह महासभा का प्रस्ताव है । 

अब यदि राष्ट्रीय निपटारा असंभव हो और महासभा 
की योजना अस्वीकृत हो तो मुझे इस बात की स्वतंत्रता है 
कि में ऐसी अन्य न्ययोचित योजना से सहमत हो जाऊँ 
जो सब जातियों को सान्‍्य हो | इस सम्बन्ध में महासभा 
की नीति अधिक-सेनअधिक समभौता शील है; और कम 
से कम जहाँ वह सहायता नहीं कर सकेगो वहाँ वह रोड़े भी 
नहीं अटकायगी । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
आपसी पंचायत की किसी भी योजना का महांसभा पूर्णतया 
समथन करेगी | 

मेरे लिए ऐसा कहा गया प्रतीत होता है कि में अछूतों 
को धारासभाओं में स्थान देने के विरुद्ध हैं | यह सत्य 
का गला घोंटना है ।जो कुछ मेंने कहा है और जो मैं 
फिर दोहराता हूँ वह यह है कि में उनको विशेष प्रतिनिधित्व 
देने के पक्त में नहीं हैँ । मुझे विश्वास है कि इससे उन्तका 
कोई भला नहीं हो सकता, उल्टा नुकसान ही होगा । महा- 
सभा बालिग़ मताधिकार स्वीकार कर चुकी है, जिसमें 
करोड़ों अछूत मतदाता हो सकते हैं | यह असंभव मालूम 
होता है कि जब छूआहछत दूर होती जा रही है तब इन 
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असतदाताओं के नामज़द्‌ प्रतिनिधियों का दूसरे वहिष्कार कर 
देंगे । घारासभाओं में चुनाव से अधिक जिस बात की 
इनको आवश्यकता हैं वह हे सामाजिक तथा धम्मिक अत्या- 
चारों से रक्षा । कानून से भी अधिक शक्तिशाली' रूढ़ियों 
ते उनको इतना नीचा गिरा दिया है कि प्रत्येक विचारवान्‌ 
हिन्दू को उससे लज्जित हो कर प्रायग्रित करना चाहिए । 
अत्व सें ऐसे कठोर कानून के पक्त में हूँ जो मेरे इन देश- 
भाइयों पर उच्च कहलाने वाली जातियों द्वारा किये जानेवाले 
तमाम अत्याचारों को जुम करार दे। परमात्मा का धन्य- 
याद है कि हिन्दुओं की भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है 
ओर अरप काल ही में छुआछूत हमारे पाप-पूण भूत काल 
का एक अवशिष्ट चिन्ह मात्र रह जायगी | 


हु 


[४ | 
संघ-न्यायालय 


लाः चान्सलर तथा साथी प्रतिनिधिगण, मुझे 
इस विषय पर, जिसे इस वाद-विवाद ने 
बड़ा पारिभाषिक बना दिया है, बोलने में बहुत हिच- 
किचाहट माल्म हो रही है; परन्तु में अनुभव करता हूँ 
कि मेरा आपके तथा जिस महासभा का में प्रतिनिधि 
हूँ उसके प्रति एक कर्तव्य है। में जानता हो कि महासभा 
की संघ-न्यायालय के प्रश्न पर एक निग्चित नीति है, जो 
मुझे भय है कि यहाँ अनेक प्रतिनिधियों को अग्रिय मार्म 
होगी । जो कुछ भी हो, परन्तु क्योंकि वह एक ज़िम्मेदार 
संस्था की नीति है इसलिए मेरे विचार में यह आवश्यक है 
कि उसे में आपके सामने रख दूँ । 
में देखता हैँ कि इन वादविवादों का आधार यदि पूर्ण 
अविश्वास नहीं तो बहुत कुछ हमारा स्वयम्‌ अपने ही में 
यह अविश्वास है. कि राष्ट्रीय सरकार अपनी फायवाही 
निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकेगी । सास्प्रदायिक उलझन भी 
इसे प्रभावित कर रही है | दूसरी ओर महासभा अपनी 
नीति का आधार श्रद्धा तथा इस विश्वास को मानती है कि 
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जब हमें अधिकार मिलेंगे तब हमें अपनी जिस्मेदारियों का 
भी ज्ञान हो जायगा ओर साम्प्रदुयिक मतभेद अपने आप 
मिट जायगा । परन्तु यदि ऐसा न भी हो तो भी महासभा 
बड़े-से-बड़ा खतरा उठा लेगी क्‍योंकि ऐसे खतरे उठाये बिना 
हम वास्तविक उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य न हो 
सकेंगे । जवतक हमारे दिसाग॒ में यह भाव बना रहेगा कि 
हमें सलाह के लिए तथा नाजुक परिस्थिति में अपना काम 
चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति के सहारे रहना है तव- 
तक, मेरी राय में हमपर कोई जिम्मेदारी नहीं है । 

यह वात भी उलमन सें डालने वाली है कि हस विना 
यह जाने कि हमारा ध्येय क्‍या है, इस विपय पर वहस करते 
का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि फोजें स्वराज्य सरकार के मात- 
हत नहीं रहें तो में एक राय दूँगा, परन्तु यदि वे हमारे दी 
अधिकार में रहें तो मेरी राय दूसरी होगी । में इस आधार 
पर चल रहा हाँ कि यदि हमें वास्तविक ज़िम्मेदारी मिलने- 
चाली हो तो फोजों पर हमारा, अथोत्‌ सच पूछिए तो 
राष्ट्रीय, अधिकार रहेगा । डा० अम्बेडकर ने जो कठिनाई 
उपस्थित की है उसमें उनके साथ मेरी भी पूर्ण सहानुभूति 
है। सबसे ऊँची अदालत का फ़ौसला लेना बड़ी अच्छी 
बात है परन्तु यदि उस अदालत की आज्ञायें स्वयं उसीकी 
कचहरी के वाहर कोई वकत न रखती हों, तो ऐसी अदालत 
पर सारा राष्ट्र ओर सारण संसार हँसेगा। फिर उस आज्ञा 
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का क्या होगा; ? श्री जिन्ना ने जो कहा वह मेरी समर सें 
आ गया कि इस कार्थ के लिए सैनिक शक्ति होगी, परन्तु 
उस हालत में आज्ञा का पालन करवानेवाला तो सम्राट 
(0४०७०) होगा । तब में कहँगा कि हाईकोर्ट अथवा संघ 
न्यायालय सम्राद के ही अधीन रहे | मेरे विचार से यदि 
हमें ज़िम्मेदार बनना है तो सर्वोच्च न्यायालय को स्व॒राज्य 
सरकार के ही सातहत रहना पड़ेगा और उसकी अज्ञाओं: 
को अमल में लाने का काम भी उसे ही-- स्वराज्य सरकार 
को-ठीक करना पड़ेगा | डा. अम्बेडकर को जो भय है उससे 
में तो नहीं डरता हैँ, परन्तु मेरी समझ सें उनकी आपत्ति 
अवश्य कुछ तथ्य रखती है; क्‍योंकि जो अदालत न्याय 
करे उसे यह भी भरोसा होना चाहिए कि जिनपर उसके 
पफ्रैसल| का असर पड़ता है थे उन्तको मामेंगे | इसलिए में राय 
दूँगा कि न्यायाधीशों को यह भी अधिकार होना चाहिए कि 
वे फैसलों के सम्बन्ध की बातों को बाकायदा चलाने 'के 
लिए नियस भी वना सके | जृरूर ही उत्तका पालन करवाना 
अदालत के हाथ में नहीं रहेगा बल्कि कार्यकारिणी विभाग 
के हाथों में रहेगा; परन्तु कायकारिणी विभाग को इस अदा- 
लव के बनाये हुए नियमों के अछुसार ही काय करना होगा । 
हम यह कर्पना करते लगे हैं कि यह विधान इस अदा- 
लत की रचना के सम्बन्ध की छोटी-से-छोटी बातें तक 
हमारे सामने रख देंगा। में .विनयपूवेक इस विचार से 
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अपना पूर्ण मतभेद जाहिर करता हूँ । मेरे विचार से: यह 
विधान हमें संघ न्यायालय का खाका बना देगा ओर उसका 
अधिकार-क्षेत्र निश्चत कर देगां, परन्तु वाकी तमाम चातें 
संघ-सरकार के ऊपर छोड़ दी जॉयगी कि वह उनको पूरा 
कर ले | में इस वात को कभी खयाल में नहीं ला सकता 
कि यह विधान इन बातों की भी तय कर देगा कि न्याया- 
धीशों को कितने साल नोकरी करना है, आया उनको ७० 
व की अथवा ९५ अथवा ९० अथवा ६४ वष की अवस्था 
पर इस्तीफा देना या रिटायर होना है; मेरी राय में तो यह' 
बातें तो संघ-शासन ही निमश्चित करेगा। हम प्रत्येक वाक्य 
के अखीर में सम्राट्‌ (४०७7) शब्द्‌ अवश्य. ले आते. हैं. 
में यह सानता हूँ कि महासभा के विचार से सम्राद का कोई 
सवाल ही नहीं है। भारतवर्ष को तो पूण स्वाधीनता का 
उपभोंग करना है ओर यदि वह पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग 
करने लंगे तो जो कोई भी सर्वोच्च सत्ता होगी वही न्याया. 
धघीशों की नियुक्ति तथा आज जो सम्राद के अधिकार की 
बातें हैं, उन सबकी जिम्मेवार होगी । 

महासभा का यह मोलिक सिद्धान्त है कि विधान का 
रूप चाहे जेसा हो भारत सें हमारी अपनी प्रीवी-कॉसिल: 
होगी । प्रीवी-कों सिल, वास्तव सें सबसे अधिक महत्व की 
बातों में; निधेन लोगों की रक्षा तभी कर सकेगी, जबे उसके 
फा्क दीनातिदीन जनों.के लिए भी खुले रहेंगे । और मेरे 
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विचार में यदि यहाँ की-इंग्लैरड की-प्रीवी-कोंसिल महत्वपूर्ण . 
विषयों सें हमारी किस्मत का. .फेसला करने वाली हो तो 
ऐसा होना असम्भव है ॥ इस सम्बन्ध में भी में अपने यहाँ 
के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्तापूणे तथा सवेथा निष्पक्ष फेसला 
देने की योग्यता में पूण विश्वास रखने की सलोह दूँगा। 
में जानता हो कि हम बड़ी जोखिम उठा रहे हैं । यहाँ की 
प्रीवी-कोंसिल एक प्राचीन संस्था है. जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
तथा बड़ाःमान है परन्तु इस प्रीवी-कोंसिल के प्रति अपने 
आदर को स्वीकार करते हुए भी में कभी यह विश्वास नहीं 
कर सकता कि हम अपनी निजी ऐसी प्रीवी-कॉसिल न 
बना सकेंगे जिसके गौरव को सारा संसार स्वीकार करे। 
इंग्लेणड को बड़ी सुचारु:संस्थाओं के अभिमान. हो सकता 
है, परन्तु इसका यह. अथ नहीं है कि हम भी उत्त संस्थाओं 
में बंधे रहें । यदि हमें इंग्लेए्ड से कुछ सीखना है त॑ यही 
कि हम स्वयं भी ऐसी:संस्थायें स्थापित. कर सकें, वरना 
जिस राष्ट्र के हम प्रतिनिधि हैं उसकी उच्चंति को कोई आशा 
नहीं है। इसलिए में आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस 
समय हम अपने में पूरा विश्वास खजख्खें । हमारा प्रारम्भ भले 
हो छोटा हो, परन्तु यदि हमारे हृदयों में सचाई और इसा- 
नदारी के साथ फ़ौसला देने .की. शक्ति है, तो फिर कोई 

परवाह नहीं यदि हमारे देश में इंग्लेण्ड के न्यायाधीशों जैसी 
न्यायपरंम्परा-जिसका उनको संसार में अभिमानहै-न हो 
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विस्तृत-अधिकार द 
. इस प्रकार भेरी राय में इस सँंघ-न्यायालय को अधिकन 
से-अधिक अधिकार होने चाहिए और वह फेवल उन्हीं मामलों 
का फसला न करे जिनका संघ-क्लानून ('९तऐशश-१५०७४) 
से सम्बन्ध है। संघ-क्लानून ज़रूर रहेंगे परन्तु उसको 
इतना अधिकार होता चाहिए कि भारत के किसी भी 
भाग में होनेवाले मामलों पर घह फौसले दे सके । 

अव यह प्रश्न है कि देशी नरेशों की प्रजा की क्या 
स्थिति रहेगी और उनका क्‍या होगा । देशी नरेश जो कुछ 
कहें उसको ध्यान सें रखते हुए में बड़े सम्मान तथा घड़ी 
'हिचकिचाहट के साथ सलाह दूँगा कि यदि इस कानफुरेंस 
का कुछ फल्ल निकले तो कोई वात ऐसी होनी . चाहिए जो 
सारे भारत के लिए तथा सारे भारतवासियों के लिए एकसी 
हो, फिर चाहे थे रियासतों के रहनेवाले हों या भारत के 
अन्य भागों के । यदि हम सबमें कोई समान वात है तो 
आअवश्य ही सर्वोच्च-न्यायालय ( जिप्रए/श॥९-(१0एा+ ) को 
सबके समान अधिकारों की रक्षा करनी होगी । में नहीं.कह 
सकता कि थे अधिकार क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो 
सकते। चूँ कि देशी नरेश सखर्य॑ अपनी शेणी के दही प्रतिनिधि 

बनकर नहीं आये हें, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा फे प्रति 
निधित्व की भी वड़ी भारी ज़िम्मेदारी अपने सिर पर ले रक्खी 
डे, इसलिए में विनम्न तथा हादिक प्राथेना करूँगा कि उनको 
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स्वर्य ही कोई ऐसी योजना बना देनी चाहिए जिससे उनकी 


अजा को यह अनुभव हो कि यद्यपि इस परिषद्‌ में उनका 


कोई श्रतिनिधि नहीं है, तो सी उनके विचार इन साननीय 
नरेशों के ही द्वारा भली प्रकार प्रकट किये जायँगे। 
तनंख्यथाष्ट 

जहाँवक तनख्वाहों का सवाल है, आप लोग शायद 
हँसेंगे,परन्तु महासभा का जो एक ग़रीब राष्ट्र की प्रतिनिधि 
है, विश्वास है कि,इस सम्बन्ध में हमारा-धन के लिहाज़ से एक 
द्रिद्र राष्ट्र का--वत मान धनकुब्रेर इंग्लेण्ड से स्पद्धो करना 
असंम्भव है । भारतवष, जिसकी ओसत आय ३ पेंस प्रति 
दिन है, वेसी तनख्याहों को ब्दश्त नहीं कर सकता जो यहाँ 
दी जाती हैं | में समझता हूँ कि णदि हमें भारत सें स्वाधी- 
नतांपूवंक राज्य करना है, तो इस वात को भूल जाना 
पंड़ेगो । जबतक अंग्रेज़ी तलवार वहाँ मौजूद है, तबंतक 
भलें ही इन दीन मनुष्यों को निचोड़ कर १०,००० रु० 
या ५,००० रू० .या २०,००० रु० मासिक तनख्वाहें 
दी जा सकें। में नहीं समझता कि मेरा देंश* इतना -गिर 
गया द्वै जो, करोड़ों भारतीयों के जेसा जीवन बिताते हुए 
भी भारत की सचाई के साथ सेवा करनेवाले ज़न, :पयोप्त 
संख्या में उत्पन्न न. कर सके । में इस बात को स्वीकार नहीं 
कर सकता कि कानूनी योग्यता को ईमानदार रहने के लिए 
भारी कीमत देने की आवश्यकता है | . 
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इसके लिए में श्री मोतीलाल नेहह, सी. आर. द्वास, 
मनमोहन घोष, वदरुद्दीन तस्यवजी इत्यादि की याद आपको 
दिलाता हैँ, कि जिन्होंने अपनी कानूनी लियाक्त बिलकुल 
मुफ्त बाँठी ओर अपने देश की वड़ी अच्छी तथा विश्वस्त 
“सेवा की | आप शायद मुम्ते ताना देंगेकि वे लोग इस 
कारण ऐसा कर सके थे कि वे अपने व्यवसाय में बड़ी लम्बी- 
लम्बी फीस लेते थे। में इस तक को इस कारण नहीं सान 
सकता कि मनमोहन घोप के सिचा मेरा और सबसे परि- 
चय रहा है। यह नहीं कहा जा सक्ष्ता कि अधिक रुपया 
होने की वजह से इन लोगों ने भारत को आवश्यकत्ता पड़ने. 
पर अपनी योग्यतां उदारता पूबक दी हो | उसका उनकी 
आराम तथा विलास से रहने की योग्यता से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । मेंने उनको बड़े संतोष से दीनतापूर्वक जीवन निर्वाह 
करते देखा है । इस समय चाहे जो स्थिति हो, में अब भी 
आपको कई ऐसे प्रसिद्ध वकील बतला सकता हूँ जो, यदि 
राष्ट्रीय हित्तों के लिए आगे न बढ़े होते, तो भारत के विभिन्न 
भागों में हाई कोट के न्यायाधीशों के आसन: पर चैंठे हुए 
होते । इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम अपने 
कानून स्वयं बनाने लगेंगे तो हम देशभक्ति के भावों से 
प्रेरित होकर तथा भारत के करोड़ों निवासियों, की दीन 

अवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे | 
में एक वात और कह कर समाप्त करूँगा | यह ध्यान 


पर 


[ संघ-न्यायालूय 


में रखते हुंए चाहे जो नाम आप उसे दें, महा सभा के 
विचार से यह संघं-न्यायालय या सर्वोच्च-न्यायालय ऐसी 
ऊँची अदालत का स्थान ग्रहण करेगा, जिसके ऊपर भारत 
का कोई निवांसी न जा सके,मेरी राय में उसका अधिकार क्षेत्र 
'भी अपरिमित होगा | संघीय बातों से जहाँ तक संबंध है 
उसका अधिकार-क्षेत्र इतना ही विस्दत होगा जिंतने से देशी 
'नरेश सहमत हों । परन्तु में यह खयाल कभी नहीं कर 
'सेकेता कि हमारे यहाँ दो सर्वोच्च-न्यायालय रहें; एक तो 
केवल संघ-क्वानून की बातों के लिए ओर दूसरा अन्य सब 
बातों के लिए जो संघ-शासन या संघ-सरकार के अतगत 
न आती हों । 

. इसं समय जैसी बातें हो रही हैं उससे मालूम होता 
है कि संघ-सरकार कम-से-कम विषयों से ताल्लुक़ रक्खेगी 
ओर अधिक महत्वपूण वातें संघ-शासन से बाहर द्वी 
रहेंगी । इन संघ की यवातों पर यदि यह सर्वोच्च-न्यायालय 
'फ़ेसला नहीं देगा तो और कौन देगा ? इसलिए इस सर्वोच्च- 
न्यायालय का दोहरा अधिकार होगा और यदि आवश्य- 
कता हो तो तिहरा अधिकार होगा। जितनी अधिक 
:शक्ति हम इस संध-न्यायालय या सर्वोच्च-न्यायालय को देंगे 
'उतने ही अधिक विश्वास का संचार हम संसार में तथा 
आवयं अपने राष्ट्र में कर सकेंगे । 

मुझे खेद है कि मेंने परिषद्‌ के समय की यह बहुमूल्य 
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घड़ियाँ ली हैं, परन्तु सेंने अनुभव किया-कि संघ-न्याथालय: 
के प्रभ पर बोलने की अनिच्छा रखते हुए भी मैं उन् विचारों 
को आपके सामने रख दूँ जो महासभावादी वर्षों से रखते 
चले आये है ओर जिनंकों हम भारत के एक कोने से दूसरे. 
कोने तक यदि फेला सकें तो फैलाना चाहते हैं। में जानता 
हूँ कि मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 
लगभग सारे अ्सिद्ध वकील मेरे खिलाफ हैं ओर जहाँतक. 
इस न्यायालय की तनख्वाहों तथा इसके अधिकार का: 
सवाल है वहाँतक शायद नरेश भी मेरे विरोधी हैं। परंतु 
यदि में संध-न्यायालय सम्बन्धी महासभा के तथा अपने: 
मेरे विचारों को जिनका हम जोरों से प्रतिपादन करते हैं 
आपके सामने न खखूँ तो अपने कत्तेव्य से गिरने का दोषी: 
हीऊगा। ढ 


[६] 
जनतत्र की हत्या 
केन्द्रीय आाधार 


धान मंत्री, तथा प्रतिनिधि बन्धुओ, में अत्यधिक 
संकोच और लज्ञजा के साथ अल्पसंख्यक 

जातियों के प्रश्न की चचो में भाग ले रहा हैँ | कुछ अरप- 
संख्यक जातियों की ओर से प्रतिनिधियों के पास भेजे हुए 
ओर आज सुबह ही मिले हुए आवेद्न-पन्र (3[शा।०/क्ातैपाण) 
को में उचित ध्यान ओर एकाम्रता से नहीं पढ़ सका हूँ । 
इसके पहले कि उक्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में में कुछ शब्द्‌ 
कहूँ, में अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ, आपकी 
आज्ञा से, आपके इस समिति के सामने पेश किये गये इस 
विचार के साथ कि जातिगत प्रश्न को हल करने की अस- 
मथथता के कारण विधान-रचना के काये की प्रगति रुक रही 
है और ऐसा कोई विधान बनाये जाने के पहले इस अज्म. 
का हल हो जाना एक अनिवाये शर्ते है, अपना सत-मभेद्‌ 
प्रकट करना चाहता हूँ । इस समिति की वेठक के आरम्भ 
में ही मेंने कह दिया था, कि में इस विचार से सहमत नहीं 
हैँ । उसके बाद अबतक मुमे जो अलन्ञुभव प्राप्त हुआ है, 

; हा 
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उससे मेरा वह विचार और दृढ़ हो गया है, और आप मुझे 
यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि गत वप इस कठिनाई के 
सम्बन्ध में आपने जो जोर दिया ओर इस वर्ष फिर उसे 
हुहरराया, उसीका यह कारण है कि विभिन्न जातियों को 
अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी साँग को रखने का 
उत्तेजन मिला । यदि उन्होंने इसके विपरीत किया होता, 
तो वह मलुष्य-प्वभांव के विरुद्ध होता । सबने यही सोचा 
कि अपनी माँगें चाहे जेसी हों, उनपर पूरा-पूश आग्रह करने 
का यंही समय है, ओर में इस बात को फिर दुहराने का 
साहस करता हूँ कि मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
आपके इस प्रश्न पर दिये गये जोर के ही कारण इसका 
उद्देश्य विफल हो गया है| यह उत्तेजन मिलने के कारण ही 
हँस किसी समझोते पर नआ सके। इसलिए सर चिमनलाल 
सेतलव/ड्‌ के इस विचार के साथ में पूर्णतः सहमत हो कि यही 
प्रंश्न कोई आधाररूप नहीं है, यही प्रश्न मध्यबिन्दु नहीं है, 
प्रत्युत मध्यविन्दु तो है विधान-रचना । 

ममे यह पूरा विश्वास है कि आपने इस गलमेज़ परि- 
पंदू को तथा हम लोगों को, यहाँ ६,००० मील दूर से 
अपना घर और कासकाज छुड़ाकर, साम्प्रदायिक अथवा 
जातिगंत प्रश्न हल करने के लिए नहीं वुलाया हे वल्कि आपने 
हँमें एकत्र किया-आपने जानवूक कर यह घोषित किया 
कि हम लोग यहाँ निम॑ंत्रित किये गये हैं, विधान-रचना की 

७२ 


[ जनतंत्र की हत्या 


क्रिया में भाग लेने के लिए ओर आपने यह भी घोषित 
किया है कि आपके आतिथ्यशोल देश को छोड़ने के पहले 
हम इस वात का निश्चय हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता 
के लिए हम सम्मान ओर प्रतिष्ठायुक्त ढाँचा तेयार कर चुके 
हैं और अब उसपर केवल हि।डस आफ कामन्स” और 

हाउस आफ लाड स की सम्मति मिलना ही शेष रह 
गया है । 

“ किन्तु इस समय एक सवथा जुदी परिस्थिति का 

हमें सामना करना पड़ रहा है ओर वहः यह:कि चेंकि 
हम किसी जातिगत समभोते पर नहीं आ सके, इस- 
लिए विधान-रचना का कुछ काम नहीं होगा, और अन्तिम 
उपाय की तरह वाको रंग-आमेजी करने के लिए विधान 
ओर उससे उद्भावित सब बातों के सन्बन्ध सें सम्राट- 
सरकार की नीति को आप घोषित कर देंगे।. में यह मह- 
सूख किये बिना नहीं रह सकता कि जो परिषद्‌ इतने हो 
हंले के साथ ओर इतने अधिक लोगों के मन ओर हृदय 
में आशा उत्पन्न करके की गई थी, उसका यह दुःखद्‌ 
शन्त होगा 

इस आवेदन पत्र ८ पर आते हुए, सर ह्यबटकार ने 

ममे जो धन्यवाद दिया है वह में स्वीकार करता:हैँं । उनका 
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» छोटी अल्पसंख्यक जातियों भोर मुंसलमानों' में परस्पर 
स्वीकृत कथित योजना । सर ह्यूवर्ट कार ने अपने भाषण में, गाँधीजी 
रे 


राष्ट्रवाणी |: 


यह कहना ठीक है: कि.इस वोक को अपने कंधों पर उठाते 
समय मैंने जो शब्द कहे थे यदि वे न कह्दे होते और किसी. 
प्रकार का समझौता करने में में सवंधा असफल न हुआ 
होता, तो वे अन्य छोटी जातियों के साथ मिलकर, इस 
समिति के विचार के लिए ओर अन्त सें सम्राट-सरकार की 
स्वीकृति फे लिए जो अत्यन्त सराहनीय योजना पेश कर 
सके हैं, वह न कर सकते | 
. सर हावट कार तथा उनके साथियों को इससे 
वस्तुतः जो सन्‍्तोप हुआ है, वह में उनसे न छीलनूँगा, 
किन्तु मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ किया है, वह. ऐसा 
है जेसा कि मर्दे के पास बैठना ओर उसकी लाश की 
चीरफाड़ करन का भारों पराक्रम करना । 
भारत की सबसे बड़ी ओर प्रधान राजनेतिक संस्था 
के प्रतिनिधि की हेसियत से सम्राट-सरकार से, उन मित्रों 
से जो अपने नाम के सामने दी गई छोटो-छोटी जातियों 
के ,्रतिनिधि बनना चाहते हैं, ओर अवश्य ही सारे संसार 
से, में विना किसी हिचकिचाहट के यह कह देना चाहता 
हूँ कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह योजना उत्तरदायित्व- 


को उक्त प्रदन के निपठारे की असफलता के लिए कटाक्ष पूर्वक घन्य- 
वाद दिया था, कयोंक्ति उनके (सर छूबर्द के) सत से उनकी इस 
असफलता के परिणाम स्वरूप ही छोटी भव्प-संख्पक जातियाँ आपस 
से इसके सका | 
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पूर्ण शासन अथोत्‌ स्वराज्य प्राप्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत 
नोकरशाही की सत्ता में भाग- लेने के लिए बनाई गई है । 

ग्रदि: यही इंराद। हो--ओर सारे आवेदन-पत्र में यही 
इरादा व्याप्त है--तो- में उनकी सफलता चाहता हूँ, परन्तु 
राष्ट्रीय महासभा उससे - साफु अलग हो जाती है । किसी 
ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में उगने 
वाला स्वतन्त्रता और खराज्य का बृत्त कभी उग ने सकता: 
हो, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा महासभा चाहे 
जितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी । 

म॒मे यह सुनकर आश्रय होता है कि सर छात्र कार 
हमें बताते हैं कि उन्होंने जो योजना वेयार की है, वह. केवल 
कुंछ ही. दिनों के. लिए; अस्थायी अथवा कामचलाऊ, होने 
के कारण उससे हमारे राष्ट्रहित को -कोई हानि न होगी, 
प्रत्युत दूस व के अन्त में हम सब एक-दूसरे से मिलते 
ओर आपस - में आलिगन फरते दिखाई देंगे। मेरा राजनै- 
तिक अनुभव इससे सवेथा विरुद्ध बात सिखाता है। यदि 
इस उत्तरदायित्वपूर शासन का, जब भी कभी वह आबवे, 
शुभ मुहतें में आरम्भ करना हो तो, जैसा कि इस योज॑ना 
से होता है, उसकी चीरफाड़ न होनी चांहिए; जो ऐसी 
चीरफाड़ है,:जिसे कोई राष्ट्रीय सरकार सह नहीं सकती । 
: - पर इस योजना की चोंका देने :वाली बात तो यह है 
ओर प्रधान मंत्री महोदय, मुझे आश्विय है कि स्वयं आपने 
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भी इस बात का . उल्लेख इस भाँति किया है मानों यह 
बात निर्विगाद तथ्य है; कि यह योजना ११॥ करोड़ 
लोगों को अथवा भारत कीं आबादी के लगभग ४६ 
प्रति शत को मान्य है। ये अंक बहुत ग़लत हैं, इसका 
आपको जीता-जागवा प्रमाण मिल चुका है । स्त्रियों की 
आओर से विशेष प्रतिनिधित्व को माँग से सवंथा असहमति 
आप सुन चुके हैं। और स्तलियाँ भारत की आबादी का 
आधा हिस्सा है, इसलिए इस ४६ प्रति सेंकड़ा में कुछ 
कमी हो जाती है किन्तु इतना ही नहीं है। महासभा 
नगण्य संस्था हो सकती है, किन्तु मेने विना किसी हिच- 
किचाहट के यह दावा किया है, ओर बिना किसी शम के 
उसे फिर दुहराता हूँ कि महासभा केवल प्रिटिश भारत को 
नहीं, प्रत्युत सम्पूण भारत की आबादी के ८५ अथवा ९५ 
प्रतिशत की प्रतिनिधि होने का दावा करती है । 

इस पर चाहे जितने प्रश्न खड़ें किये जाने पर भी में 
अपने पूरे बल के साथ इस दावे को दुहराता हूँ कि महा- 
सभा अपने सेवा के अधिकार से भारत के किसान कहे 
जानेवाले वग की प्रतिनिधि है; यदि सरकार चुनौती देकर 
कहे कि भारत में लोकमत की गिनती की जाय, तो में उस 
चुनोती को ख्ीकार करलूगा, और तब आप तुरन्त ही 
देख लेंगे कि. महासभा इनकी प्रतिनिधि है या नहीं । लेकिन 
में एक क्रम और आगे जाता हैँ । इस ,समय यदि आप 
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भारत की जेलों के रजिस्टरों की जाँच करें, तो आपको 
सारूम होगा कि इन रजिस्टरों में महासभा झुसलमानों की 
बहुत बड़ी संख्या की अतिनिधि थी ओर है । गत वर्ष महा- 
सभा के भण्डे के नीचे हज़ारों मुसलमान जेल गये थे। 
आज भी. महासभा के मण्डे के नीचे हज़ारों मुसलमान 
जेल गये थे। आज भी सहासभा के रजिस्टर पर कई 
हजार मुसलमान और इसी तरह कई हज़ार अछूत ओर 
कई हज़ार भारतोय इंसाई उसके सदस्य हैं। में नहीं जानता 
कि कोई भी ऐसी जाति है कि जो महासभा की सदस्य न 
हो । नवाब साहब छवारी के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते 
हुए में कहना चाहता हूँ कि जर्मीदार, मिलमालिक और 
लखपती तक उसके सदस्य हैं। में खीकार करता हूँ कि वे 
धीरे-धीरे और सावधानी से महासभा की ओर आ रहे. हैं,. 
किन्तु सहाससा उनकी सेवा करने का भी प्रयत्न करती है ॥: 
निःसन्देह महासभा मज़दूरों की भी मअतिनिधि है ही। 
इसलिए यह जो कहा जाता है कि इस आवेदन-पन्न में 
निधोरित सूचनांयें १९॥ करोड़ से अधिक लोगों-कों 
खीऊकृत होंगी, उसे बहुत अधिक मयोदा और सावधानी के 
साथ स्वीकार करना चाहिए | 
एक शब्द ओर कहकर में इसे समाप्त करूँगा । मुझे: 
आशा है कि साम्प्रदायिक संसस्या.की जो- योजना. महा- 
सभा ने:तैयार की है, वह आपके सामंते आ चुकी है और 
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सदस्यों में वितरित करदी गई है। में साहस पूर्वक कह 
सकता हैँ. कि इस सम्बन्ध में मेने जितनी योजनाएँ देखी 
हैं, उन संबमें वह अत्यधिक व्यावहारिक योजना है। 
किन्तु में इसमें भूल भी कर सकता हूँ । में खीकार करता 
हो कि इस सेज्ञ के सामने वठे हुए अपनी-अपनी जाति 
के प्रतिनिधियों को यह योजना पसन्द नहीं है; किन्तु 
भारत में इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि उसे स्वीकार कर चुके 
हैं। यह फेवल एक ही दिमाग़ की उपज नहीं, प्रत्युत एक 
समितिकी कृति है, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण दलों के प्रतिनिधि 
थे | इसलिए महासभा की ओर से आपके पास यह योजना 
हे; किन्तु महासभा ने यह भी सूचना की है कि - इस प्रश्न 
के निणुय के लिए एक निष्पक्ष पंचायत की आवश्यकता 
है। पंचायत के द्वारा सारे संसार में अदालत ने अपने 
मतभेद मिटाये हैं, और महासभा भी पंचायती अदालत के 
किसी भी निरणेय को स्वीकार करने के लिए दमेशा तेयार _ 
है। मेंने स्वयं यह सूचित करने का साहस किया है कि 
सरकार एक न्याय-मण्डल नियुक्त करे जो इस मामले की 
जाँच कर उस पर अपना निणुय दे। परन्तु इन वातों में 
से किसीको कोई भी वात स्वीकृत न हो, और यदि इसी शतते 
पर विंधान रचना होती हो, तो में कहूँगा कि सर ह्यवट 
फार तथा अन्य सदस्यों दरा पेश की गई इस योजना को 


स्वीकार करने की अपेक्षा इस उत्तरदायी शासन .नामधारी 
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ज्ञासन से दूर रहना ही हमारे लिए कहीं अधिक अच्छो है। 

मेंने पहले जो कहा है, उसीकी फिर दुहराता हूँ कि महां- 
सभा कोई भो ऐसी योजना जो कि हिन्दू , सुसलमान ओर 
सिक्खों को स्वीकृत होगी स्वीकृत करने के लिए सदेव तयार 
“रहेगी; किन्तु अन्य अल्प-पंख्यक जातियों के विशेष प्रतिनि- 
'घित्व अथवा विशेष निवोचन मण्डल की योजना का वह कभी 
समथंत नकरेगी। मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी विशेष धाराओं अथवा संरक्षणों को महासभा 
'सदेव स्वीकृत करेगी | निवोचकों की सूची में दाखिल 
होकर स्वसान्य निवोचक मण्डल से मत सांगने का सबके 
लिए खुला अधिकार होगा । भेरी नम्र सम्सति के अनुसार 
'सर छाबट कार की योजना उत्तरदायित्व शासन एवम्‌ राष्ट्री- 
यंता के मूल पर ही आधात करनेवाली है। यदि भारत को 
इस भक्ार काट-काट कर जुदे किये हुए अनेक बगों क प्रति- 
निधि मिलनेवाले हों, तो उस: सारत की क्या. दशा होगी 
यह भगवान्‌ ही :जाने | वह ओर केबल,चही अ प्रेज़ सम्पूरण 
भारत की सेवा कर सकेगा जो केवल अ भ्रेज़ी द्वारा नहीं, 
अत्युत सर्वेमान्य निवोचक सण्डल द्वारा निवोचित होगा । 
स्वयं इस विचार से ही प्रकट होता है कि. उत्तरदायी शासन 
'को सदैव राष्ट्रीय भावना के--आवबादी के ८५ प्रति शत 
किसानों के-हितविरोधी इस वर्ग के साथ. लड़ना होगा । 
में तो इस बात की करपना भी नहीं कर सकता | यदि हम 
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उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हों, और यदि 
हम॑ वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेवाले हों, तो में यह 
सूचित करने का साहस करता हूँ कि इन कथित विशेष वर्गों 
के प्रत्येक व्यक्ति का यह गौरवपूण अधिकार ओर कर्तेंव्य 
होना चाहिए कि वह सब्सान्य निवाचक की सम्सति और 
निवोचन के खुले द्वार से व्यवस्थापिका में प्रवेश करे 
आप जानते हैं कि महासभा बालिगः सताधिकार से वंधी 
हुईं है ओर इस वालिग़ मताधिकार के कारण सब के लिए 
निवोाचक सूची में दाखिल होने का मार्ग खुला रहेगा । कोई 
भी व्यक्ति इससे अधिक साँग कहीं सकता । 

अकछृता का सामतला 

अन्य अठ्प-संख्यक जातियों के दावे को में समक सकता 
हैं; किन्तु अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे 
लिए 'सबसे अधिक निदय घाव” है । इसका अथ यह हुआ 
कि अस्पृश्यता का कलंक सदेव के लिए क्लायम रहनेवाला 
है । भारत की स्वतन्त्रता ग्राम करने के लिएं भी में  अछूतों 
के वास्तविक हित को न बेचूँगा। में स्वयं अछूतों के 
विशाल समुदाय का. प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ ॥' 
यहाँ में केवल महासभा की और से ही नहीं बोलता, प्रत्युत 
स्वयं अपनी ओर से भी बोलता हूँ ओर दावे के साथ कहता 
हूँ कि यदि सब झछूतों का मत लिया जाय तो मुझे उनके 
संत सिलेंगे और सेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और में: 
ह्र्0 
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भारत-के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा कर के अछूतों 
से कहूँगा कि अंस्पृश्यता जो कि उनका -नहीं अत्युत कट्टर 
एवम्‌ रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलझ है, दूर करने का उपाय 
प्रथक निर्वाचक सण्डल अथवा - व्यवस्थापिका सभाओं सें 
विशेष रक्षित स्थान नहीं है । इस समिति को ओर समस्त 
संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू समाज- 
सुधारकों का ऐसा समूह मोजूद है जो कि अस्पृश्यता के 
इस कलक्ू को धोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। हम नहीं चाहते 
कि हमारे रजिस्टरों में ओर हमारी.सठमशुमारी में अछूत नाम 
की जुदी जाति लिखी जाय | सिक्ख सदैव के लिए सिक्‍्ख, 
मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान ओर अर 'मेज़ सदा के लिए 
अंग्रेज़ रह सकते हैं। किन्तु क्या अछूत भी सदेव के लिए अछूत 
रहेंगे ? अस्पश्यता जीवित रहे, इसकी अपेत्ता में यह अधिक 

अच्छा सममूँगा कि हिन्दू धर्म डूब जाय | इसलिए डा. 
अस्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा 
तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकद 
. करते हुए भी में अत्यन्त चम्रतापूवेक कहूँगा, कि उन्होंने जो 
कुछ किया है अत्यन्त भूल अथवा श्रम के वश में होकर 
- किया है और कदाचित्‌ उन्हें जो कट्टु अनुभव हुए होंगे, 
उनके कारण उनकी विवेक शक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे 
यह कहना पड़ता है, इसका सुमे दुःख है; किन्तु यदि में 
यह न कहूँ तो अछूतों का हित जो मेरे लिए प्रणों के समान 
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है, उसके प्रति में सच्चा नहोऊँगा। सारे संसार फे राज्य के 
बदले भी में उत्ते अधिकारों कोन छोड़ूँगा । में अपने 
उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जत्र में कहता हूँ कि 
डा,अम्वेडकर जब सारे भारत के अछूतों के नाम पर वोलना 
चाहते हैं, तव उनका यह दावा उचित नहीं है;इससे हिन्दू- 
थरसे में जो विभाग हो जायँगे वह में ज़रा भी सन्तोप के 
साथ देख नहीं सकता | अछूत यदि मुसलमान अथवा इसाई 
हो जाये तो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं; में वह सह रे गा, 
किन्तु प्रत्येक गाँव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जाये तो 
'हिन्दू-समाज की जो दशा होगी वह मुमसे सह्दी न जा 
सकेगी । जो लोग अछूतों के राजनेतिक अधिकारों की बात 
करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते ओर हिन्दू-समाज 
आज किस प्रकार वना हुआ है यह नहीं जानते | इसलिए 
सें अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँ कि इस बात का विरोध 
करनेवाला यदि में अकेला होऊँ तो भी में अपने प्राणों को 
चवाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा । 


स्शे 
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ला खडे चान्सलर महोदय तथा प्रतिनिधि बन्धुओ, 

में जानता हैँ कि इस सबसे अधिक महत्त्व 
के प्रश्न पर महासभा का मत प्रकट करने में मेरे कन्धों पर 
बड़ी ज़बदस्त ज़िम्मेदारी है। में इस अवसर पर बोलने 
के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब तो सें इसमें झा फँसा 
हो । मैं नहीं जानता कि इस चचो था बहस की रिपोर्ट 
तेयार होगी अथवा नहीं । में यह भी नहीं जानता कि ये 
बहसें एकदम बन्द हो जायैगी अथवा आगे बढ़ाई 
जायेंगी। में तो यहाँ, यदि आवश्यकता हो तो शीतकाल 
बिताने के इ रादे से आया था | इसलिए समय का तो कोई 
प्रश्न नहीं, यदि संयोग से मिन्नत्ता-पूर बातचीत ओर विचार- 
विनिमय से महासभा का उद्देश्य पूण होता हो | में यहाँ 
जानबूक कर इसी इरादे से भेजा गया हूँ कि चोहे इस 
परिषद्‌ में खुली चचा करके, अथवा सन्त्रियों एवम्‌ यहाँ 
के लोकमत पर प्रभाव रखनेवाले सावजनिक व्यक्तियों तथा 
भारत के जीवन-सरण के प्रश्त पर दिलचस्पी रखनेवाले 
सबके ,साथ खानगी बात-चीत करके सम्मानयुक्त समभौते 
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का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ | इसलिए 
महासभा के उस नीति से वँधे होने के कारण, जो कि आप 
सबको विदित है, भेरा यह फ़ज्े है कि में सममोते का एक 
भी उपाय शेष न छोड़ूँ । सहासभा अपने लक्ष्य पर जल्दी- 
से-जल्दी पहुँचने के लिए तुली हुईं है और इन सच विषयों 
पर अपने, निम्धित मत रखती है। अधिक प्रस्तुत हकी- 
कत कहूँ तो उत्तरदायी शासन से आनेवाली सब प्रकार की 
ज़िम्मेवारियों को उठाने के लिए वह आज भी तेयार है, 
अपने-आपको उसके लिए आज योग्य सममती है । 

यह स्थिति होने के कारण मेंने खयाल किया कि इस 
अत्यधिक महत्त्वपूण प्रश्न पर यथासम्भव नम्नतापूवेक ओर 
संक्षेप से संक्षेप में महासभा का सत प्रदर्शित किये विना में 
इसकी चर्चा समाप्त होने नहीं दे सकता | 
उत्तरदायित्व का भार | । 

जेसा कि आप सब जानते हैं महासभा की मांग यह 
है कि भारत को पूरा-पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय । 
इसका अथ यह है, ओर वह महासभा के प्रस्ताव में स्पष्ट 
कर दिया गया है कि रक्षण अथात्‌ सेना और .वाह्य 
सस्वन्धों पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए; किन्तु 
उसमें सममोतों की भी गुजायश है । में यह अनुभव 
करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय में उत्तरदायित्व न माँग 
कर भी हम उत्तरदायी शासन पा जाय॑गे, यह खयाल॑.कर 
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झूमें अपनेको ओर. संसार को धोखो न देना चाहिए। 
मेरा खयाल है. कि जि राष्ट्र का अपने रक्तण-सेन्य पर 
और अपनी बाह्मवीति अथवा वाह्य-सम्बन्धों पर अधिकार 
न हो, वह मुश्किल से ही उत्तरदायी राष्ट्र कहा जा सकता 
>ै। यदि राष्ट्र के रक्षण पर-सेना पर-किसी बाहर के व्यक्ति 
'का, फिर चाहे वह कितना ही उसका मित्र क्यों न हो, 
अंकुश हो; तो वह राष्ट्र निग्वय हो उत्तरदायित्व पूर 
शासित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता । यह बात हमारे अंग्रेज 
शिक्षकों ने अगणित वार हमें सिखाई है, ओर इसलिए 
'कुछ अंग्रेज़ मित्रों ने जब यह सुना कि हमें उत्तरदायी 
शासन तो मिलेगा, किन्तु हमारी अपनी रक्षण-सेना पर 
हमारा अधिकार न होगा, अथवा हम उसकी सांग न करेंगे, 
-तो इसपर उन्होंने मुझे ताना भी दिया। 
इसलिए में यहाँ अत्यन्त आदरपूवेक महासभा की: 
ओर से सेना पर, रक्तण-लेन्य पर ओर बाह्य समस्बन्धों पर 
'पूर्णो अधिकार का दावा करने के लिए आया हूँ। मेंने इस 
'में बाह्य सम्बन्ध का भी समावेश कर दिया है, जिससे कि 
“इस विषय पर जब सर तेजवहादुर सप्र बोलें, तो मुझे न 
बोलना पड़े । 
. हम इस निणेय पर पूरा-पूरा विचार करके पहुँचे हैं।. 
'उत्तरदायित्व हाथ में लेते समय यदि हमें यह अधिकार न. 
मिले, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं सममे गये तो में 
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उस समय की कंटपना नहीं कर सकता, जब क्‍योंकि हम 
अन्य विषयों में उत्तरदायित्व का उपभोग कर रहे हैं, अक- 
स्मात हम अपने रक़ुणुन्सेन्य पर अधिकार रखने के योग्य 
हो जायेगे । 
देश पर काबू रखनेवाली सेना 

में चाहता हूँ कि कुछ क्षण देकर यह समिति इस वात 
को समझ ले कि इस समय इस सेना का क्‍या अथ है। 
मेरे मतालुसार यह सेना, फिर चाहे वह भारतीय हो 
अथवा अंग्रेज़ी, वस्तुत: देश पर अधिकार जमाये रखने के 
लिए है । इस सेना के सेनिक सिक्‍ख हों, या गोरखे, पठान 
हों या सद्रासी अथवा राजपूत; चाहे जो कोई भी हों,. 
जबंतक वे विदेशी सरकार द्वारा नियन्त्रित सेना में है, 
मेरे लिए वे सब विदेशी हैं | में उनसे बोल नहीं सकता | 
बहुत सैनिक मेरे पास चोरी से छिपके आये. हैं, और 
मुझसे उन्हें बोलने तक में डर लगता था, क्योंकि उन्हें इस 
बात का भय था कि कहीं कोई उन्तकी रिपोट न कर दे। 
जंहाँ वे रक्खे जाते हैं, सांधारणतः हमारा वहाँ जा सकनां 
सम्भव नहीं है । उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वे हमें 
अपना देश-भाई न समझें । जो संसार के किसी देश में 
नहीं हे, तह यहाँ हे, और वह यह है कि उनके-सैनिकों के- 
ओर सवसाधारण जनता के वीच कोई सम्पक नहीं है ।' 
भारतीय जीवन के प्रत्येक भाग के 'संसगे में आने -का,, 
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ओर, जितनों. के साथ संम्भव. हों सके उन संबसे- परिचय 
करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति : की दैसियंत.से में इस 
संसिति के सामने अपनी साज्ञी देता हूँ, यह मेरे. अकेले 
का ही निजी अनुभव :नहीं है, प्रत्युत सेकंडों और हजारों 
महासभावादियों का यह अनुभव 'है, कि इन सेनिकों ओर 
हमारे वीच एक पूरी दीवाल खड़ी कर दी गई है । 

' इसलिए में इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि 
इस उत्तरदायित्व को एकद्स अपने कन्धों पर लेना .ओरं 
ओर इस सेना पर, अंग्रेज सेनिकों की तो वात ही क्या; 
अधिकार रखना हमारे लिए बहुत बड़ी वात है । मुझे 
दुःख के साथ कहना पड़ता है. कि यह अभागी और दुःखद्‌ 
स्थिति हमारे शासकों ने हमारे लिए पेदा की है। इतना 
होने पर भी हमें यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। . 

इसके बाद सेना का अंग्रेज़ी विभाग है। अंग्रेज़ी सेना 
का उद्देश्य क्या है ९ अत्येक भारतीय वालक जानता है कि 
अंग्रेज़ी ओर साथ ही भारतीय सेना यहाँ पर अंग्रेजों के 
स्वार्थो की रक्षा के लिए, ओर विदेशियों के हमलों को 
रोकने अथवा उनका मुकाबला करने के लिए रक्खी गई 
हैं| मुझे इसके लिए खेद है कि मुझे यह शब्द कहने पड़ते 
हैं, किन्तु मैंने।निरन्तर यही बात देखी है, और इसका 
असुभव किया है; ओर सत्य कों मेंने जैसा देखा हे और 
माना हे वेसा प्रकट न करूँ तो अपने अंग्रेज मित्रों के प्रति 
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भी अन्याय होगा । तीसरे, इस सेना का एद्देश्य हैं चते- 
सान सरकार के विरुद्ध बगावत को दवाना-। 
. इस सेना के ये भुख्य काम हैं, और इसलिए इस 
सम्बन्ध में अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण है, उससे मुझे कुछ 
आश्ये नहीं होता | यदि में अंग्रेज होता ओर मेरी भी 
दूसरे देशों पर शासन करने की महत्वाकांक्षा होती, तो में 
भी ठीक ऐसा हो करता। में भारतीयों को पकड़ कर 
सैनिकों की तरह शिक्षा देता, उन्हें अपना वफादार होना 
सिखाता, इतना वफ़ादार कि मेरा हुक्म होते ही मेरे बताये 
किसी भो व्यकि पर गोली चला दें | जिन लोगों ने जलि- 
याँताला बाग में लोगों पर गोलियाँ चलाई वे हसारे द्वी 
देशवासी नहीं तो और कौन थे ९ 

अंग्रेज़ी सेना के भारत में रक्खे जाने का यही उद्देश्य 
है कि, वह इन विभिन्न भारतीय सैनिकों के बोच अच्छी 
तरह समतोलपना रखती है । वह अंग्रेज अधिकारियों और 
अंग्रेज़ों के प्राणों की रक्षा करती है जो कि उसे करनी दी 
चाहिए । यदि में यह तत्त्व स्वीकार कर रो कि भारत पर 
अंग्रेजों का अधिकार करना उचित था, और कोई परवा 
नहीं स्थिति केसी ही परिवर्तित क्यों न ही, आज भी उसपर 
अ'्ेज़ों का अपना अधिकार क्रायम रखना और आगे के 
लिए भी जारी रहने देना उचित है, तो फिर मुझे कोई 
शिकायत रहे ही नहीं । 
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आवश्यक शर्ते | का  ! 

इस प्रकार जिस प्रश्न को सर तेज वहांदुर सप्रू और 
इसी तरह परिडत सदनमोहन सालवीय ने टाल दिया, 
उसका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उक्त दोन * 
ले यह कहां है कि विशेषज्ञ न होने के कारण वे यहं नहीं 
बता सकते कि किस हद तक यह सेना घटाई जा सकती 
है या घंटा दी जानी चाहिए । किन्तु मेरे सामने ऐसी कोई 
कठिनाई नहीं है। मुझे यह बताने में कोई दिक्कत नहीं है 
कि इस सेना का क्या होना चाहिए | में यह बात ज़ोर के 
साथ कहूँगा . कि विदेशी शासन से विरासत में मिले हुए. 
: भयद्डर विघ्नों के साथ भारत के शासन को चलाने का 
उत्तरदायित्व में अपने कंधों पर ले सकूँ, इसके पूत्र यदि यह 
सेना मेरे अधिकार में न आते तो इस सारी सेना को तोड़- 
अथवा बिखेर देना चाहिए। . 
. _' इसलिए यह मेरी मौलिक स्थिति होने के कारण. में 
कहना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रिटिश मन्त्रिगण, तथा 
प्रिटिश जनता सचमुच भारत के छ्ारा * भला चाहते हों; 
गदि आप हमें अमो सत्ता सौंपने के लिए तैयार हों.तो 
आप इस शर्ते को आवश्यक एवम्‌ अनिवाय सममे कि 
सेना पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। 
पोषित खप्त .. 

किन्तु में आपसे कद्द चुका हूँ कि इंसमें जो खतरा है 
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पह में जानता हूँ । में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह्‌ 
सेना मेरा आदेश नहीं मारनेंगी । में जानता हैँ कि अंग्रेज 
सेनाधिपति मेरी श्राज्ञा का पालन न करेंगे; उसी तरह 
सिक्ख और अभिमान राजपूत, कोई भी मेरा हुक्म न वजा- 
वेंगे | किन्तु फ़िर भी में अपेक्षा करता हूँ क्रि त्रिटिश जनतां 
को सदभावना से में अपने आदेश एवम आज्ञा का पालन 
करा सकूँगा। यह अधिकार एवम्‌ अ्कुश बदलने के समय 
वे इन्हीं सैनिकों को नया पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ सोजूद 
रहेंगे ओर उन्हें चतायँंगे कि इन आदेशों का पालन करोगे 
तो अन्त में तो तुम अपने ही देशभाइयों की सेवा करोगे | 
अग्रेज़ सैनिकों से भी यह कहा जा सकेगा कि “अब तुम 
यहाँ अप्रेज्ञों के स्वाथ और उनके प्राण बचाने के लिए 
नहीं, वरन्‌ अपने ही देश भाइयों को सेवा करते हों इस 
तरह भारत की विदेशी हमलों से तथा उसी तरह आन्तरिक- 
विग्नह से रक्षा करने के लिए हो।” यह मेरा स्वप्न है। में 
जानता हूँक़ि मेरा चह स्वप्न सच्चा न होगा। में ऐसा अनुसव 
करता हूँ; मेरे सामने इसका प्रमाण है; मेरी-बुद्धि मुमे 
गवाही देती है कि आज और इस परिषद की चर्चा के 
परिणाम स्वरूप मेरा यह स्वप्न सच्चा न होगा | किन्तु फिर 
भी में उस स्वप्न को पोषित करंता रहँगा। अपनी जिन्दगी- 
भर इस स्वप्त को पोषित करना मुझे; पसन्द होगा । किन्तु 
यहाँ का वातावरण में देखकर जानता हूँ कि सम्प्वतया 
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में प्रिटिश जनता में इस विचार एवम आदश का संचरि 
नहीं कर. सकता कि इस बात' की उन्हें भी पोषित करते 
रहना. चाहिए इसी तरह में ल!डे इविने की इच्छाओं का 
अथे करूँगा इसी बात में. प्रेट-वअिटेन को अपना गौरव 
मानना चोहिए, यह उसका कतंव्य होना चाहिए कि इस 
समय वहं हमें अपनी रक्षा करने के रहस्य बता दें | हमारे 
पर कतर देने के वाद अब यह उसका कत्तेव्य हो जाता है 
कि वह हमारे पर लोटा दे, जिससे कि हम उसी तरह उड़ 
सकें जिस तरह की वह उड़ता है। यही वास्तव में मेरी 
मंहत्वकाँता है, ओर इसलिए में कहता हूँ कि यदि सेना पर 
मुझे अधिकार न मिलेगा तो में अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करता 
रहूँगा। में अपने-आंपको यहंधोखा देने से इनकार करता 
$” कि यद्यपि में अपनी सेना का नियन्त्रण नहीं कर सकता, 
फिंरे भी में उत्तरदायी शासन चलाने के लिए तेयार हूँ । 
पुराना इतिहास. 
आखिर भारंत कोई ऐसा देश तो है नहीं, जो कभी 
यह न जानेंता हो कि अंपनी रक्षा किस तरह करनी चाहिए। 
इसके-लिए उसके प|स पूरी सामग्री मौज़द है। मुसलमानों 
को विदेशी हमले का कोई डरं है ही नहीं। सिक्ख इस बात 
को ही. मानने से इनकार कर देंगे कि उन्हें कोई जीत 
सकता है.। ओर गशरखे में ज्योंही राष्ट्रभावनाओं का विकास 
हो जांयगा, त्यों ही वह कह उठेगा “में अकेला ही भारत की 
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रक्षा कर सकूँगा ।? फिर हमारे यहाँ राजपूत हैं, जो भीस 
की एक छोटी-सी थर्मोपोली नहीं, हज़ारों थमोपोली .के 
जन्म्दाता कहे जाते हैं | यह बात्त हमें अंग्रेज इतिहासन्न 
कर्नल देड ने बताई हैं । उन्होंने हमें घताया है कि राज- 
पूताने की प्रत्येक घाटी एक थमापोली है । क्या इन लोगों 
को रक्षण-कला सिखाने की आवश्यकता है ? में सानता हूँ 
कि यदि में अपने कन्धों पर उत्तरदायित्त्व उठाऊँ तो ये सब 
लोग उसप्रें मेरा हाथ बटावेंगे। सें यहाँ यह देख कर तीज्र 
वेदना अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग अभी तक साम्प्र- 
दायिक प्रश्नों का निपटारा न कर सके; किन्तु इस प्रश्न का 
निपटारा जब कभी भी होगा, उसमें यह तो पूषनिधोरित 
डोना ही चाहिए कि हम एक-दूसरे पर विश्वास रखेंगे । 
चाहे शासन में प्राघान्य मुसलमानों का हो, चाहे सिक्‍खों 
का, चाहे हिन्दुओं का; वे मुसलमान, सिक्ख, अथवा हिन्दू 
की तरह नहीं, प्रत्युत एक भारतीय की तरह शासन 
करेंगे। यदि हममें एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहेगा, और 
हमें एक दूसरे के हाथ कट मरना न होगा; तो इसके लिए 
हमें अ ग्रेज़ों की ज़रूरत रहेगी । किन्तु फिर उस दशा में 

हमे उत्तरदायी शासन की वातचीत न करनी चाहिए 
कम-से-कम से तो इस वात की कर्पना ही नहीं कर 
सकता कि सेना पर अधिकार हुए बिना ही उत्तरदायी 
शासन मिल गया है, मुझे अपने हृदय की तीची-से-नोची . 
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तह से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमें उत्तरदायी शासन 
लेना हो और महासभा उत्तरदायी: शासन चाहती है,-- 
उसका अथोत्‌ महासभा का अपने पर, .जनसमूह पर और 
उन सब बहादुर सैनिक जातियों पर विश्वास है, इतना ही 
नहीं अ भेज़ों पर भी उसका यह विश्वास है कि किसी दिन थे 
अपना कर्चंव्य पालन करेंगे और हमें पूरा अधिकार सोंप 
देंगे--तो हमें अ भेज़ों में भारत के प्रति वह प्रेम फू क देना 
चाहिए, जिससे कि वह भारत अपने पैरों पर खड़े होने की 
शक्ति प्राप्त कर सके । यदि अ भ्ेज-जनता का यह खयाल 
हो कि ऐसा होने के लिए अभी एक शताव्दि की जरूरत है, 
तो इस शताब्दि भर महासभा जंगलों में सटकती रहेगी, 
ओर उसे उस भयदूर अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना होगा, 
आपदाओं के तूफ़ान ओर ग़लतफ्हमियों के बवण्डर का 
म॒क्ताबला करना होगा और-- यदि आवश्यक हुआ ओर 
इश्वर की इच्छा हुईं तो,--गोलियों की बौछार भी सहनी 
होगी । यदि ऐसा हुआ तो इसका कारण यह होगा कि हस 
एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते और अ'ग्रेजों और 
भारतीयों के दृष्टिकोण जुदा-जुदा हैं । 

संरक्षण 

.' , यह मेरी सौलिक स्थिति, है। में तफुसील में नहीं जाना 
चाहता । मुझमें जितनी शक्ति थी, उतने जोर से मेंने यह बात 
रख दी है । किन्तु: यदि यह बात स्वीकार. कर ली .जाय तो 
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किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को पसन्द आ जाने लायक़ एक 
के बाद एक संरक्षण बनाकर पेश करने जेसी सूर मुम में 
है, केवल यह वात दोनों पक्षों की खीकृत होनी चाहिए कि 
ये संरक्षण भारत के हितसाधक होंगे । किन्तु में तो इससे 
भी आगे जाना ओर लाडे इपिन के इस कथन को पुष्टि 
करना चाहता हँ---यद्यपि सममोते में संरक्षणों के भारत के 
हितसाधक होने की ही बात है--कि थे भारत ओर इग्लैएड 
के परस्पर हित साधक होने चाहिएँ। में एक भी ऐसे 
संरक्षण की कल्पना नहीं कर सकता जो केवल भारत के 
हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो कि 
साथ ही ब्रिटेन का भी हितसाधक न हो, क्योंकि हम सामे+ 
दारी, इच्छित और सवेथा वरावरी के दर्ज की सामेदारी 
की कल्पना करते हैं | 

जो कारण मेने आज सेना पर पूरा अधिकार दिये 
जाने के लिए पेश किये हैं, वे ही कारण वाह्म-सम्वन्ध पर 
अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में हैं । 
चाहा-सम्वन्ध 

वाद्य सम्वन्धों का वास्तविक अर्थ क्‍या है, इस सम्बन्ध 
में मेरी पूरी जानकारी न होने के कारण और इस सम्बन्ध 
में गोलमेज़ परिषद्‌ की इन रिपोर्टों में बताई गई बातों का 
सुमे ज्ञान न होने से वाहरी मामले और वेदेशिक सम्बन्ध 
का क्‍या अथे है, इस विषय का प्रथम पाठ पढ़ाने के लिए 
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मैंने अपने मिन्र श्री ओयंगर और सी तेजबहादुर स प्र्से 
'पूछा । उनके उत्तर मेरे पास मोजूद हैं । उनका कहना है 
कि इन शब्दों का अथ, पड़ोसी राज्यों, देशी राज्यों, अन्तर- 
. राष्ट्रीय बातों में दूसरे राष्ट्रों और इद्लैएड के उपनिवेशों 
के साथ का सम्वन्ध होता है । यदि बाह्य सम्बन्धों का.यही 
अर्थ हो तो में समभता हूँ कि इस. बोक को उठाने: और 
इस सम्बन्ध में अपना कत्त व्य पालन करने में हम पूरे 
समथे हैं । निश्चय ही हम अपने ही सम्बन्धियों के साथ 
अपने ही पड़ोसियों और हमारे ही देशबन्धु मारतीय नरेशों 
'के साथ सुलह की शर्तें ते कर सकेंगे, अपने ' पड़ोसी अफ- 
गानों के साथ ओर सप्रुद्रःपार जापानियों के साथ प्रगाढ़े 
मित्रता पैदा कर सकते हैं, और निश्चय ही उपनिवेशों के 
'साथ ःभी-संधि कर सकते हैं | यदि उपनिवेशःअपमे यहाँ 
हमारे देशवासियों को पूरे आत्म-सम्मान के साथ न रहने 
देँगे, तो हम उनसे निपट लेंगे । है 
सम्भव है कि मैं अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कह्‌ 
रहा हूँ, किन्तु आप लोगों को. समझ लेना चाहिए. कि महा- 
'सभा में मेरे जैसे हज़ारों और लाखों मूल पुरुष और स्वियाँ 
है और मैं उन्हीं की ओर से आदरपूर्वक यह दावा पेश करता 
हैं, और फिर कह देना चाहता हूँ कि जिन संरक्षणों की 
दसने कल्पना की है, उन्हें स्वीकार कर हम अपमे बचनों 
का अक्षरशः पालन करेंगे। | 


'राष्ट्रवाणी | 


- - परिडत सदनसोहन मालवीय ने संरक्षणों की रूपरेखा 
बता दी है। में उत्तके कथन के अधिकाश से सवेधा सहमत 
हैँ; किन्तु कुछ यही एकसात्र संरक्षण नहीं है। यदि. अंग्रेज 
आर भारतवासी मिल कर विचार करेंगे और मन में. बिना 
किसी प्रकार का पाप रखे एक ही दिशा सें प्रयाण करेंगे 
तो में पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि कद्चित हम ऐसे 
संरक्षण तैयार कर सकेंगे, जो कि भारत ओर इच्धलेण्ड 
दोनों के लिए समानत: सम्मानपूर्णो होंगे, ओर जो प्रत्येक 

अग्रज़ के प्राणों की और भारत द्वारा स्वीकृत उनके प्रत्येक 

हितों को सुरक्षितता के लिए संरक्षणरूप होंगे। लाडे चान्सं- 
लर महोदय, इससे अधिक आगे में जा नहीं सकता। इस 
सभा का समय लेने के लिए में सहख्ववार क्षमा मागता हूँ; 
किन्तु दिन प्रति दिन यहाँ बेठने, ओर इन चचोओं का 
सफल परिणाम किस प्रकार निकल सके इसपर अहोरात्रि 
चिन्तन करते हुए मेरे हृदय में जो भाव उठ रहा है, उसकी 
आप करपना कर सकते हैं। जो भावना मुमे प्रेरित कर रही 

है वह आप समझ सकते हैं। मेरी यह भावना अग्रेज़ों के: 
प्रति पूर्णतः: सदूभाव की ओर. अपने देशवासियों के प्रति: 
पूणतः सेवाभाव की है । 


[बन] 
व्याप्रारिक भेदभाव 


ला डे चान्सलर महाशय ओर मित्रो, श्री त्रेंथील 
ने जो अत्यन्त सौम्य वक्तत्य दिया है, 
उसके लिए में उनका अमिनन्द्न करता हूँ, ओर में चाहता 
हूँ कि यदि इस सुन्दर वक्तव्य में उन्होंने दी भावनाओं का 
समावेश कर उसे न बिगाड़ने के लिए कोई तरीक़ा निकाला 
होता तो अच्छा होता ।. उनकी प्रदर्शित, एक भावना का 
अर्थ यह है कि यूरोपियन अथवा अंग्रेज जो माँग करते है, 
उलछका कारण यह है कि उन्होंने भारत को कई लाभ पहुँ* 
चाये हैं | मे चाहता हैँ कि यदि वे इस राय को टाल सके 
होते. तो अच्छा होता । किन्तु उसके प्रकट हो चुकने के 
बाद उसपर, सर पुरुषोच्तमदास ठाकुरदास ने उसका जो 
शिष्टतापूर्ण, प्रत्युतर दिया और जैसा किःहमने सुना, अब 
सर फिरोज़ सेठना ने जिस अत्युत्तर का समथैन्न किया, लाडे 
रीडिंग ने जो आंश्वरय, प्रकट किया है, उसकी ज़रा भी आः 
वश्यकता न थी | में यह भी चाहता हूँ कि जिस बड़ी संस्था 
के वे प्रतिनिधि हैँ, उसकी ओर ' से उन्होंने' उक्त वक्तव्य में 
जो धकमी -दी है, उंसे भी यदि -वे.टाल गये,दोते. तो अच्छा 
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होता। उन्होंने कह कि अंग्रेज़ भारत की राष्ट्रीय माँगों का 
समर्थन इसी शत्ते पर करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी उनकी 
चताई हुई अंग्रेजों की माँगों को स्वीकार कर लें। कुछ हो 
दिन पहले हम इनकी ओर से की गई प्रथक निवोचक-मंडल 
की माँग सुन चुके हैं, उसमें प्रकट होनेवाली प्रथकता की 
सनोबृत्ति, और प्रथक्‌ होना चाहनेवालों के जिस समूह के 
विषय में मुझे उस दिन जो ठुःखपूर्वक बोलना पड़ा था, उसमें 
सम्मिलित हो जाने की अंग्रेज़ों की इच्छा भी इसमें शामिल है । 
पिछली परिपद्‌ में स्वीकृत प्रस्ताव के अध्ययन का मेंने प्रयत्न 
किया है। यद्यपि आप उससे परिचितहें, फिर भी में उसे पुनः 
पढ़ देना चाहता हूँ,क्योंकि उसके संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी 
होंगी । प्रस्ताव यह है--“अ ग्रेज़ व्यापारी वगे के कहने से 
सवने यह सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकार किया है. कि भारत 
में व्यापार करनेवाले अ' ग्रेज़ी व्यापारी वर्ग, फुम्स और कम्प- 
नियों के अधिकार ओर भारत में पेदा हुए प्रजाजन. के 
अधिकार में केई्टे भेदभाव न होना चाहिए।” 

प्रध्षाव के शेप भाग के पढ़ने की मुझे कुछ: आवश्य- 
कता नहीं । सर तेजबहादुर सम्र्‌ ओर .भ्री जयकर के 
अंति अत्यन्त ओद्रभाव रखते हुए भी. सुझे अत्यन्त दुःख 
'के' साथ इस असमयोदित प्रस्ताव के साथ 'मतभेद्‌ प्रदर्शित 
करना पड़ता दै। इसलिए कल, जब सर तेजबहादुर :सम्र 
ने तुरल्त ही-यह-वात स्वीकार: कर ली कि - यह्‌ अस्तांव 

हे हे 
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सन्दिःध है-ओऔर उसमें सुधार की गुज्ञायश -है,. तो. मुझे 
ग्सन्ता हुई .। यदि आप- इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्य- 
यन करेंगे-तो आपको -प्रतीत- होगा कि. उसका रूप:-कितना 
व्यापक है.।भारत में व्यापार करनेवाले अंग्रेज़ व्यापारी 
चंगे, फम्स ,ओर-कम्पनियों के अधिकार ओर भारत में पदा 
हुए प्रजाजन के अधिकार में-- कोई भेदभाव न होगा | 
यदि.में इसको ठीक समझा. हूँ. तो यह एक भयानक. चस्तु 
है, ओर-कम-से-कम, में तो. .इस तरह के प्रस्ताव से, भारत 
की /भावी ससरकार की तो बात -ही क्या, .महासभा- तक को 
नहीं बाँध सकता।  .- . 
इसमें किसी तरह की भी योग्यता अथवा सयोद्य का 
सामोनिशान भो नहीं है । अंग्रेज़ व्यापारी वर्ग के. बिलकुल 
वही : अधिकार कायम रहेंगे, जो कि भारत में पंदा हुए 
प्रजाजन के होंगे; इसलिए. मानों जातीय भेदभाव, . अथवा 
वैसी कोई:बात हो न होगी, इस सम्बन्ध में अंग्रेज व्या«- 
- पारी बग भारतोय -प्रजाज़न के सामान ही. पूरे अधिकार 
भोगेंगे ॥ में अपने पूरे.चल के.साथ कहना चहता हूँ .कि में 
तो इस सूत्र तक को .सम्मति न दूँगा कि- भारत -में. उत्पन्न 
सभी प्रजाज़नों के अधिकार अविचल अथवा समान होंगे। 
उसका-कारण में आपको. अभी बताता हूँ । 
समातता का प्रश्न. .. .  -_.... 
में सममता हूँ, आप इस बात को तुरन्त.स्वीकार कर 
&६€ 
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लेंगे कि मौजूदा सरकार ने जिन वातों की ओर दुलेध्य 
'कियां है, स्थिति में समानता लाने के लिए, भांस्त की 
भावी सरकार को उनके प्रति सतत ध्यान रखना ही “पंड़ेगां; 
अथात्‌, जिन लोगों को प्रकृति अथवा स्वयं सरकार की 
कृपा से धन-वेभव अथवा अन्य साधन-सुविधायें मिली हुई 
हैं, उनके मुकाबले में उसे भूखे मरतें भारतीयों के प्रति:सदव 
पक्तपात करना होगा । कदाचित्‌ भावी सरकार को' अपने 
मजदूरों को मुफ्त में देने के लिए मकान वनवा देना आव- 
श्यक प्रतीत हो, उसः समय सम्भव है भारत के' घनिक 
लोग यह कहें कि यद्यपि हमें इस प्रकार 'फे घरों की 
आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि सरकार अपने  मेज़दूरों 
दे । लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर सकना 'सस्मंत्र नहीं । 
उस अवस्था सें वह अवश्य ही मजदूरों के 'लिंए *पत्तपात 
करेगी। उस, समय उक्त प्रस्ताव में निधारित सूत्र के अनुसार 
घन्िक लोग कहेंगे कि उनके विरुद्ध भेदभाव किया गया है। 
. इसलिए में साहसपूवक सूचित करता: हूँ किं,-जवबं॑ 
कि हम, इस परिषद्‌ में; जिस हद तक सम्राट की सरकार 
भारंत के भावी विधान को रचना में हमारी सहायता 
स्वीकार करती है उस ह॒द तक सहायता पहुँचाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं, इस अमयोदित सूत्र. का स्वीकार किया 
जा सकना सम्भव हो नहीं सकता। : ४! 
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भेदभाव की योजना ह 
किन्तु यह ऋहने के बाद में अंग्रेज व्यापारियों और 
यूरोपियन्न फ़म्स की इस उचित सांग से सवथा सहमत है 
कि उनके साथ किसी प्रकार का जातीय पक्तपात न 
होना चाहिए। भें, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका की महान 
सरकार के साथ, उसके €ंगभेद ओर भारतीयों के प्रति 
भेदभाव-मूलक क़ानून के विरोध में २० वर्ष तक लड़ना 
पड़ा था, भारत में अभी मोजूद अथंबवा भविष्य में आना 
“चाहने वाले अ ग्रेज़ सिन्नों फे साथ उसी प्रकार के भेद्‌साव 
पकिये जाने की बात का कभी समथन नहीं कर सकता । में 
यह बात महासभा की ओर से भी कह रहा हूँ । महासभा 
"का भी यही मत है । 

, इसलिए उक्त सूत्र के बजाय, में कुछ ऐसा सूत्र 
सुमाता हूँ, जेते के लिए कि मुझे वर्षों तक जनरल स्मदस, 
के साथ लड़ने का सुख ओर सदूभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उसमें परिवर्तन हो सकता है; किन्तु में तो उसे केवल इस 
'सप्मिति, के ओर विशेषतः अग्रेज मित्रों के विचार के लिए 
यहाँ पेश करता हूँ। बह इस प्रकार है--“ध्वराज्य में 
भारत में उत्पन्न किसी भी नागरिक पर जो प्रतिबन्ध न 
लगाया गया होगा, वैसा कोई भी प्रतिबन्ध,भारत में क़ानून 
के अनुसार रहने वाले अथवा प्रवेश करनेवाले किसी भी 
ध्यक्ति पर केंवल--में केवज्! शब्द पर जोर देता हैं-.... 
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जाति, रंग अथवा धमं के कारण न लगाया जायगा । 

में समभता हूँ कि यह सब के लिए संतोष॑ग्रद सूत्र 
है। कोई भी सरकार इससे आगे जा नहीं सकती । में इस 
सूत्र के ग्ित अथ पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करना 
चाहता हैँ । और मुझे खेर कि गत वर्ष के सूत्र. से लाडे 
रींडिंग में जो अर्थ निकाला था, अथवा निकालना चाहां 
था, उससे यह गम्ित अथ भिन्न है । इस सूत्र में. एक भी 
अग्रेज तो क्‍यां यूरोप के किसी भी निवासी के साथ, उसके 
अग्रेज अथवा यूरोपियन होने के कारण कोई भेद्भाव॑- न 
होगा। में यहाँ अग्रेज. अथवा अन्य यूरोपियन पथवा 
अमेरिकन या जापानी के बीच कोई भेद्साव नहीं करता । 
ब्रिटिश उपन्चिशों ने रंग और जातिभेद के निश्चित आधार 
पर प्रतिबन्धक क़ानून वना कर मेरी नम्न-सम्मति में अपनी 
क़ानून की पुस्तक को जिस प्रकार दृषित- किया है, में 
उसका अलठुकररंः न करूँगा। 

मुंझे यह विचार प्रिय है कि स्वतन्त्र भारत समस्त 
संसार को एक दूसरे ही तंरहे का पाठ पढ़ावेगा, एक 
दूसरे ही प्रंकार का उदाहरण उसके सामने रक्खेगा-। में 
यह कभी न चाहेगा कि भारंत सवथा एकाकी जीवन: 
व्यतीत करे और इस अकार अपने चारों ओर गढ़ कोट 
खड़े करके अपनी सीमा में किसी को प्रवेश अथवा 
व्यापार ही न करने दे। किन्तु इतना कहने के बांद्‌ जसाः 
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कि में पहले कह चुका हूँ, स्थिति. में समानता लाने के 
लिए! की जाने योग्य कई जातें मेरे मन में हैं. , मुझे : भय 
है..कि .पूँजीपतियों, जमीदारों; ऊची.. कही. जानेवाली 
- ज्ञातियों और अन्त में वेज्ञानिक विधि से . अंग्रेज शासकों 
ने दीन, दलित, पतितों को जिस कीचेड में फैंसा दिया है, 
उससे : उन्हें निकालने के. लिए भारत को अगामी 
 झनेक वर्षों तकःक्लानून बनाने में - संलरन रहना पड़ेगा-। 
यदि हमें इन लोगों को कीचड़ में से निकालना: हो, :तो 
अपना घर व्यवस्थित करने के लिए, इन लोगों का. विचार 
पहले करना तथा जिस बोक के-नीचे वे कुचले:जा रहेः हैं,' 
उसपे- उन्हें छुड़ाना भी राष्ट्रीय सरकार का कत्तेव्य होगा । 
_ जो ज़मीदार, धर्निक अथवा विशेष अधिकारन्भोगी लोग -- 
चाहे वे अंग्रेज हों या भारतीय--यदि यह देखें किः उन्तके 
साथ. भेद्‌-भावपूर्ण बर्ताव . होता है, तो में. उनके: प्रति 
सहातु भूति अवश्य प्रकट करू गा; किन्तु मुझसे सहायता 
हो सकती होगी, तो भी; में सहायता न करूँगा; क्योंकि 
में तो इस क्रिया सें उनकी- सहायता चाहँगा, और विना 
उनकी सहांयता के इने लोगों को.कीचड़- में -से बाहर न 
निकाले सकूँगा । - ५४ क्‍ 
हरिजन--भक्तत आल, 58, . क। 
यदि आप चाहें. तो .अन्त्यजों की दशा “पर नज़र 
: डालिए और देखिए कि-यदि कानून उनका: सहायक 
क्‍ गज यो परम 
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वनकर उनके लिए कई कोसों का प्रदेश अलग कर 
दे, तो उनकी क्या स्थिति दो जाती है । आज उनके पास 
जरा भी जमीन नहीं है । आज वे उच्च जाति के कहे जाने- 
वाले लोगों की दया पर, और मुझे; कहने दीजिए कि, सर- 
कार की दया पर जीवित हैं। वे आज एक जगह से दूसरी | 
जगह खदेड़े जा सकते हैं, ओर इसकी न.तो वे शिकायत 
कर सकते है, न कानून की सहायता प्राप्त कर सकते हैं । 
इसलिए व्यवस्थापिका सभा का पहिला कास यह देखना 
होगा, कि चह किस हद तक इनकी स्थिति समान करने के 
'लिए, इन लोगों को मुक्त-हस्त से सहायताथे रकम दे। - 
सद्दायता की थे रकमें किनकी जेबों में से आयँगी १ 
इंश्वर की जेवों में से नहीं | सरकार के लिए इश्वर आकाश 
से रुपयों की वषा न करेगा। खभावतः यह रकम धनिक 
लोगों के पास से ही आयगी, जिनमें अंग्रेज, भी शामिल 
हैं। क्‍या वे कहेंगे कि यह भेदभाव है ? वे देख सकेंगे कि 
उनके साथ का यह भेद्भाव उन्तके यूरोपियन होने के 
कारण नहीं है, वल्कि इसलिए है कि उनके पास पैसा है, 
ओर दूसरे के पास-पेसा नहीं है.। इसलिए यह धनिकों और 
ग़रीबोंकी लड़ाई होगी; और यदि इसी बात की आशंका हो, 
ओर यदि ये सब वगे करोड़ों मूक प्राणियों के सिर पर 
चन्दूक तान कर कहें कि. जबतक तुम हमारी मिल्कियत 
ओर हमारे अधिकार की अश्लुणणता का निश्चित वचन नहीं 
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दे देते, -तबतक़ तुम्हें खवराज्य न-सिलेगा, तो सुमे भय-है 
कि राष्ट्रीय सरकार का जन्म ही न हो सकेगा । 

मैं सममंता हैँ कि, महासभा का ध्येय: और मैंने जो 
सूत्र बताया है; उसका गरित अर्थ क्‍या है,. इसका मेंने 
काफी परिचय करा दिया है। वे यह चात कभी न पावेंगे 
कि क्योंकि वे अंग्रेज यूरोपियन, . जापानी अथवा- किसी 
अन्य जाति के हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता 
है। जिन कारणों से उनके साथ भेदभाव ' किया जायगा, 
वे ही कारण भारत में उत्पन्न प्रजाजनों के .साथ भी लागू 
होंगे। . हे 
दरसरा सूत्र 

मेरे पास जल्‍दी में- तेयार किया. हुआ ओर एक 
सूत्र है; जल्दी में तैयार किया हुआ; इसलिए क्योंकि. मेने 
थंद्वी पर लाड रीडिंग ओर सर तेजवहादुर सप्र का भाषण 
सुनतेन्‍सुनते ही तेयार किया है । ध 

यह दूंसरा सूत्र जो मेरे पास है, वह वतंमान अधिकारों 
के सम्बन्ध में है++, : ५ तयत मे 

“किसी भी न्यायाजित अधिकार में; जो आम. तोर पर 
रष्द के सर्वोच्च दितों फे पिरुद्ध न होगा; ऐसे: अधिकारों 
फो लागू होने वाले कानून के सिवा और किसी तरंहः हस्ते- 
औप न किया. जायगा 4? * .. 

आज अर भेजी सरकार के सिर पर क॒ज़े देना है; उसके 
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आगामी सरकार फे अपने सिर पर लेने सम्बन्धी महासभा 
के प्रस्ताव में जो वात आप देखते है, निश्चय ही वह मेरे . 
'मन में भी है। जिस प्रकार हमारी यहमाँग है. कि इस के 
को अपने सिर पर पृव निष्पक्ष न्याय-मण्डल द्वारा 
उसकी जाँच होनी चाहिए, उसी तरह आवश्यकता होने पर 
वर्त्तमान अधिकारों की नियमानुसार जाँच किये जाने की 
भी छुट्टी होनी चाहिए । इसलिए प्रश्न क॒ज्ञ से इनकारी का 
नहीं है, वरन्‌ उसकी जाँच हो जाने के वाद स्वीकार करने 
का ही है। यहाँ हममें कुछ लोग ऐसे है, जिन्होंने, यूरो- 
पियन लोग जो विशेषाधिकार तथा एकाधिकार भोग रहे 
हैं, उनका अध्ययन किया है । किन्तु अकेले यूरोपियनों की 
बात नहीं हैः। भारतीयों में भी ऐसे लोग हें--मेरे ध्यान में 
निश्चय ही अनेक ऐसे भारतीय हैँ--- जो आज जिस भूमि: 
पर कब्जा किये हुए हैं वह उन्होंने प्रजा की किसी सेवा के 
बदले में नहीं पाई है; में यह भी नहीं कह सकता कि सर- 
कार की सेवा के -एवज़ में वह उन्हें मिली है,क्योंकि में यह 
नहीं सानता कि उससे सरकार को कुछ लाभ पहुँचा है, 
वरन वह उन्‍हें दी गई है किसी अधिकारी की सेवा के बदले 
में । और यदि आप मुझे कहें कि सरकार इन रिआयतों 
ओर विशेषाधिकारों की जाँच न करेगी, तो में आप से फिर 
कहूँगा कि अकिचनों की ओर से, दलितों की ओर से 
शासनतन्त्र चलाना असस्मव हो जायगा । इसलिए आप: 
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देखेंगे कि इसमें यूरोपियनों के सम्पन्ध में कुंछ भी नहीं 
कहा गया है| दूसरा सूत्र भी यूरोपियनों की. उत्तना ही 
लांगूं. पड़ता है, जितना भारतीयों की; या यों कहिए 
जितना-सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और. सर फ़्रोज' 
सेठना को लागू पड़ता है.। यदि इन्होंने सरकारी-अधिका- 
रियों की सेवा करके कुछ लोभ उठाया होगा, मीलों अथवां: 
कोसों जमीन प्राप्त को होगी, तो; यदि. शासन की लगांम 
मेरे हाथ में होगी. तो में तुरन्त हो वह उनके पांस से छुड्ठा 
छोगा। वे भांरतीय हैं इसलिए में: उन्हें छोड़ न दूँगा; ओर 
उतनी ही तत्परता-से से सर हयवट कार अथवा श्री त्रेन्थोंल 
के पास से. भी धरवा रे गा; फिर चाहे वे कितने ही प्रशंसा 
योग्य क्यों न हो ओर मेरे प्रति कित्तना ही मित्र-भाव क्‍यों 
न रखते हों। यह विश्वास सें आपको दिला देना चाहता हूँ 
कि क्लानून:किसीः व्यक्ति के प्रति पत्तपात' न-करेगा-। यह 
विश्वास दिलाने”के बाद; इससे : आगे भेजा नहीं. सकता: 

सलिए '"न्‍्यायाजित' शब्द का वास्तविक गर्भित अरथ यह: 
है, कि प्रत्येक अधिकार अथवा हितःनिष्कलड् और सीजर. 
की स्त्री के समान सन्देहः से परे होना चाहिए, और !इससे- 
जब ये सारी:बातें सरकार-की नज़र में आवें तो हम इनकी: 
जाँच की अपेत्ञा रखेंगे. क्‍ 

इसके वाद ' राष्ट्र के सर्वोच्च हितों के विरुद्ध न हो ये 
शब्द आते है । मेरे बिंचार में कई एकाधिकार ऐसेहैं लो 
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निस्सन्देह न्‍्यायतः प्राप्त हैं, किन्तु जो राष्ट्र के सर्वोच्च हितों 
को द्वानि पहुँचा कर पैदा किये गये हैं| में आपको, एक 
उदाहरण देता हो, इससे आपको कुछ मनोरंजन होगा, 
किन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ पक्षापक्ती के लिए अवकाश 
नहीं । इस नयी दिल्ली नामधारी सफेद द्वाथी को लीजिए |. 
इस पर करोड़ों रुपये खच हुए हैं। मान लीजिए कि भावी 
सरकार इस निणेय पर आवे कि यह सफे,द द्ाथी अपने 
पास है, इसलिए इसका कुछ उपयोग होना चाहिए; कल्पना 
कीजिए कि पुरानो दिल्ली में प्लेग अथवा दैजा फैला है और 
हमें गुरीचों के लिए अस्पतालों की जृरूरत है। इस स्थिति 
में हम कया करें ९ क्या आप सममते है कि राष्ट्रीय सरकार 
अस्पताल -या ऐसी चीज बनवा सकेगी. नहीं ऐसी 
कोई बात न होगी । हम इन इसारतों पर अधिकांर करेंगे, 
इन प्लेग-प्रस्त रोगियों को उनमें रंक्खेंगे, और उनका अस्प- 
ताल की तंरह उपयोग करेंगे; क्योंकि मेरे मन से ये इमारतें 
राष्ट्र के सर्वोच्च हितों के घिरुद्ध हैं | थे भारतवर्ष के करोड़ों 
लोगों की स्थिति को प्रकट नहीं करती । वे तो इस मेज के 
पास बेठे हुए धनिक लोगों की शोभा देने जैसी हो सकती 
हैं, भोपाल के नवाब साहब अथवा सरं पुरुषोत्तमंदास 
ठाकुरदास, सर फ्रिज सेठना अथवा सर तेजवहादुर सम्रू 
के योग्य हो सकती है, किन्तु जिन लोगों के पासं रात को 
सोने के लिए स्थान: नहीं और खाने केलिए रोटी कं ढुकड़ा 
१०८. ; 
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नहीं, उनकी दशा के साथ. इनका जरा भी मेल नहीं हो 
सकंता। यदि रापट्रीय सरकार इस निश॒य पंरपहुँचे-कि वह 
जगह अनावश्यक है तो इस बात की कुछ परवाह नंहीं कि 
उस पर कितने ही अधिकार क्‍यों न हों, वे सब. रद्द किये 
जाकर ये श्मारतें ले ली जायँगी ओर में आपको बता देना 
वाहंता हैँ कि वे बिना किसी मुआवसज़े के ले ली जाय॑ंगी, 
क्योंकि यदि आप इस सरकार से मुआंवज़ा दिलानों चाहेंगे 
' तो उसका अंथ होगा मांधो को देने के लिए. ऊधो से 
छीनना | वह एक असम्भव बात होगी-। | 


... महासभा जिस सरकार की कल्पना करती है, वैसी 
सरकार का अस्तित्व स्थापित होनेवाला हो.तो।आपको यह 
कंड्धी गोली निर्गंलनी होगी। इस ' विश्वास के धोखे से 
रखकर कि सब बातें संवेथा ठीक होंगी, में आपको धोखा 
नहीं देना चाहता । महासभा की ओर से में सारी बाजी 
आपके सामने रख॑ देना चाहता हूँ। मे मन में किसी तरह 
की कुछ बात छिपा कर'नहीं रखना चाहता - ओर इसके 
बाद यदि महासभा का दावां आपको स्वीकृत हो तो मुमे 
अत्यन्त आंनन्द होगा, किन्तु यदि आपको वह स्वीकृत न 
हो, यदि आंज मुझे ऐसो अतीत हो कि में. आपके हृदय को 
स्पश कर अपनी बात आप से नहीं मनव।/ सकता, तो: जब 
तक आप सत्रका हृद्य-परिवेतेन नहीं हो जाता; और 
आप भारत के करोड़ों को यह अनुभव करने का मौक़ी 
ह १०६ 
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नहीं देते कि अन्त-में उन्हें राष्ट्रीय सरकार मिल गई, तव 
सक महासभा को भटकते रहना और आपके मतपरिवतेन 
-का प्रयत्न करते रहना होगा । 


फ़ौज़दारी मामले 


प्रस्ताव की इन पंक्तियों पर अभीतक किसी ने एक भी 
शब्द नहीं कहा हेः-- क्‍ 
“यह स्वीकार किया गया कि भारत में यूरोपियन 
जातियों को फ्लौजदारी मामलों में . जो अधिकार हैं, ये 
क्वायम रहने चाहिएँ ।” | 
मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इसके सव गशभित 
अ्थ्थों का में अध्ययन नहीं कर सका ४.। मुझे यह कह 
सकने के लिए खुशी है कि कुछ दिनों से सर झ्यबर्ट कार,भश्री 
जेन्थील और कई मित्रों के साथ में मित्रतापूर्ण ओर खानगी 
बात-चीत चला रहा हूँ । उनके साथ इसी विषय कौ चचो 
कर रहा था, ओर मेंने उनसे पूछा कि इन दोनों वातों का 
क्या अथ है. और उन्होंने कहा कि .दूसरी जातियों के 
लिए भी यही बात है। में उनसे इस वात का निम्चय न 
'कर सका कि दूसरी जाति के लिए भी वही बात होने का 
क्या :अथे है| मेत खयाल है, इसका यह अथे है कि दूसरी 
जातियाँ भी अपनी ही जाति - की .जूरी या.-पंच- होने की 
-साँग कर सकती हैं । इसका सम्बन्ध -:जूरी के जरिये होने 
१९० 
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बाले सकहमों से है । मुझे भय. है.कि. में इस सून्न का -सम- 
थन नहीं कर सकता । ै 
में ऐसे अपवादों का:समर्थन कर नहीं सकता--उनका 
साथ नहीं दे सकता:। मेरा खयाल है कि राष्ट्रीय सरकार 
'को ऐसे पतिवन्धों से जकड़ रखना सम्भव नहीं , है । आज 
भाषी-मांरतीय राष्ट्र का अद्भ घननेवाली सब. जातियों को 
सद्भाव से श्री गणेश करना चाहिए; परस्पर विश्वास से 
| ल्‍ आरसस्प करना. चाहिए, अन्यथा : आरम्भ ही न.करना 
शचाहिए । यदि हम से कहा जाय. कि हमें उर्तदायी शासन् 
सम्भवत: मिल ही नहीं सकता; तो वह स्थिति- समऊ में 
'आ सकती;है 4 किन्तु -.हससे कहा जाता है कि”:ये -सब 
संरक्षण, ये-सव अपवाद कायम रहने दी चाहिए.। तो वह 
स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासान-न होगा, वृहः तो केवल 
संरक्षण होंगे ।.संरत्तण -सारी-सरकार को खा:जैयगे |-यदि 
थे सब संरक्षण दिये जानेवाले हों ओर यहाँ की सब बातें 
अू्त अथवा व्यावहारिकरूप धारण -करनेवाली हों, ओर हम 
से कहा जाय कि तुम्हें उत्तरदायी .शासन्‌ मिलने वाला . है, 
तो वह सवेथा वैसा ही उत्तरदायी शासन -होगा,. जैसा-कि 
जेल में क्रेदियों का होता-है-। जेल की... कोठरियों में ताला 
“लगाने ओर,.जेलर: :कफे; रवाना --होते ही"क़ेदियों का पूण 
खराज्य हो जाता है )-१० चगे फीट अथवा-७ :फीट -लम्पी 
३ फीट चोड़ी इस कोठरी के अन्दर; क्रेदियों :का:पूरा 
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स्वंरांज्य होता है. जिसमें जेलर अप्रने-अंपने अधिकार के 
संरक्षणों को लिये हुए आराम से बेठे हों । जी 
7 . इसलिए अपने अं प्रेज्ञ मित्रों से में प्राथना करता हूँ 
कि उन्हें अपने अधिकारों से सरक्षण की माँग का यह 
विचार वापिस ले लेना चाहिए -। में यह सूंचना करने का 
साहस करता हूँ कि मेंने जो दो सूत्र पेश किये हैं,वे स्वीकार 
कर लिये जाये । इन्हें आप जिस तरह चाह काट-छाॉँट कर 
ठीक कर. सकते हैं। यदि इनको शब्दयोजना सनन्‍्तोषजनक 
न हो तो खुशी से दूसरे शब्द सुकाइए । किल्तु में -साहस 
के साथ कहता हूँ कि, इन निषेधात्मक सूत्रों से बाहर; 
जिनमें कि आपके विरुद्ध कोई प्रंतिंबन्ध नहीं लगाया गया 
है, आपको नहीं जाना. चाहिए,--क्यों में कहूँ कि आप 
इससे अधिक मँगाने का साहसं नहीं कर सकते ? इतना 
तो हुआ वतेसान अधिकारों ओर भावी व्यापार के संबंध में ९ 
मुंख्य-उद्योग ... 

श्री जयकर कल मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में वातं-चीते 
कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो .विचार- प्रकट किये में 
उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करना चाहँता हूँ। महा- 
सभा की धारणा यह है कि मुख्य उद्योगों को सरकार स्वयं 
अधिकार सें न ले, तो कम-से-केम उसके - संचालन, व्यव- 
हारे और बविकांस “में तो सरकार की आवाज कों प्राधान्य 
होनां दही चाहिए। 
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. हिन्दुस्थान जैसे ग़रीव और पिछड़े हुए देश की 
इंडलेए्ड जैसे भ्रत्यधिक आये बढ़े हुए उद्योग-प्रधान द्वीप 
से तुलना नहीं की जा सकती । मेरे विचार में आज जो 
चात ग्रेट ब्रिटेन के लिए हिंतकारी है वही भारत के लिए 
तिषरूप दे | भारंत को अपना हो अधशाश्न, अपनी ही 
राजनीति, अपनी ही उद्योग-पद्धति और अन्य सब अपना 
ही विकसित करना है । इसलिए सुख्य- उद्योगों के संम्बन्ध 
में मुके भय हैकि अकेले इंगलैंड को ही नहों, श्रन्य 
अनेकों को यह प्रतीत होगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो 
रहा दे। किन्तु एंक सरकार के खिलाफ न्याय! का कया 
अथ है यह में नहीं जानता । ५ 8३) 
तस्वर्तीब्यापार - .. कु 


डर और तट्वर्ती व्यापार के लिए भी, महासभा की, उसे 
यूगरूप से विकसित करने के प्रति पूरी-पूरी सहानुभति तो 
हर ही; किन्तु यदि तटवर्ती व्यापार-सस्वन्धी विलि अर्थात 
मसविदे में यूगेपियन होने के कारण उत्तके साथ कुछ भेद- 
भाव किया यंया होगा, तो मैं यूरोपियनों से मिल जाऊँगा 
और उस मसविदे का, अथवा अंग्रेजों क्षे साथ अग्रेज़ होने 
के कारण किये गये भेदभाव क्षे प्रस्ताव का, विरोध कहूँगा। 
दिन्‍्तु अंग्रेजों नेतो भारत में अत्यन्त विशाल खाये जमा रक्खे 
है। बंगाल में मैंने नदी के मार्ग से काफी सफर किया है, . 
ओर वर्षों पहले ऐरावती का प्रवास भी किया है। इसलिए 

ह रे छः, | 
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इस व्यापार, के सम्बन्ध में में कुछ जानता हूँ । इन जाँवदेस्त 
अग्रेज़ी मण्डलों ने रिआ्ायतों, विशेषाधिकारों ओर सरकार 
की कृपा द्वारा ज़ो कम्पनियाँ खड़ी कर ली हैं और जो 
व्यापार जमा लिया है, उसका कोई ज़रा भी सुक़ावला नहीं 
कर सकता | 
चिटगाँव और रंगून के वीच एक नह स्थापित देशी 
कम्पनी के सम्बन्ध में आप में से कुछुने सुना होगा ।इस 
कम्पनी के मुसलमान मालिक वड़ी मुश्किल से इसे चला 
रहे हैं । रंगून में वे मुंके मिले ओर मुझे पूछने लगे कि 
मुकसे कुछ हो सकता दे यां नहीं | इनके लिए मेरे हृदय 
में पूरा-पूरा सद्भाव तो उत्पन्न हुआ; किन्तु कुछ किया 
नहीं जा .सकता था । क्या हो सकता था ? उनके मुक्तावले 
में जबदस्त त्रिटिश इण्डिया नेवीगेशन कम्पनी खड़ी है। 
उसने इस उगती हुईं कम्पनी को दबाने के लिए. भावर में 
बिलकुल कमी कर दी है, ओर लगभग कुछ भी किराया लिये 
बिना मुसाफिरों को ले जाती है। में इस प्रकार के एक-के- 
लादू-एक अनेक उदाहरण दे सकता हूँ | इसलिए यह प्रश्न 
ही नहीं/कि यह :अ'म्रेज़ी कम्पनी है । इस व्यवसाय को दवा 
देने के विश्वार से स्थापित: हिन्दुस्थानीं कम्पनी . होती, वो 
वह भी ऐसा ही करती.) मान लीजिए कि कोई हिदुस्थानी 
कम्पती पूँजी लेःजाती हो -जिस प्रकार आज ऐसे भारतीय 
 झोजूद हैं, जो. अपनो: पूँजी; को भारत में लगाने . की 
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अपेक्षा अपना द्रव्य भारत से बाहर लगाते .हैं.। मान लीजिए 
किराष्ट्रीय सरकार रही नीति पर नहीं चल. रहो है इस भय 
से भारतीयों का कोई विशाल मणएडल अपना: सव. मुनाफा 
"ले जाकर अपनी रकम को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी 
दूसरे देश में लगाता है. । मेरे साथ इससे एक कदम ओर 
आगे बढ़ कर मान-लीजिए कि ये हिदुस्थानी मालिकः अति- 
शय वैज्ञानिक, सम्पूर्ण ओर घुटि-रहित संगठन करने के 
लिए यूरोपियनों के: समान जितना सम्भव हो,सके कौशल 
का उपयोग करें और इन असहाय .कम्पनियों,को अत्तित्व 
: में ही न आने दें तो में आवश्य अपनी, आवाज उठाऊँगा 
ओर चिट्साँव जैसी :कम्पनी:के संसक्षण: के -लिए क़ामून्त 
बत्ताऊंगा [; २५ .. 3२-०७ - », 
! » .कुछ-मित्र ऐरावती में अपने जहाज़ तक न चला संकने 
थे। उन्होंने मुझे इस वात का निश्चय कराने के: लिए सुति- 
श्वित प्रमाण दिये: कि यह बात सबेथा अशक्ष्य हो पड़ी थी + 
उन्हें. परवाने-लाइसेन्स-मिल नहीं सुकते थे श्लौर मनुष्य जिन 
साधारण:सुविंधायें पाने का अधिकारी है, वे तक न मिल पाती 
: थीं।हम में से प्रत्येक जानता है. कि पेसा क्या खरीद सकता 
है, सम्मान एवम्‌ अतिष्ठा: क्या 'खरीद सकती. है. और ज़ब- 
ऐसी भरतिष्ठा. क्रायम हो जाय जो कि सब नन्हें पौदों को मारु 
डालती द्दो तो 3 ४९ तप पूवे कहे हुए सरजॉन गोस्टे के शब्दों 


में, “झचेबृत्तसात्र को उड़ा देना पड़ता है ऊँचे-ऊँचे वृत्तों 
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को इस नन्‍हें पोधों को नहीं कुचल डालने, देना चाहिए ।” 
सट अथवो किनारे छे व्यापार के सम्बन्ध में यही वास्तविक 
माँग है. | सम्भव है इंस सम्बन्धी ससविदे--बिल-- 
की भाषा अटपटी हो | इसकी चिन्ता नहीं, किन्तु मेरा 
खयाल है कि इसका सार-तत्त्व सवथा सही है । 
नागरिक की व्याख्या करना अत्यन्त कठिन काम है। 

आज में महासभा की सनोदशा को जेसी समभता हूँ, उसे 
देखते हुए महासभा क्या उचित सममेगी अथवा मुमे क्या 
उचित भप्रतीव होगा, यह में आज इसी क्षण कहने की 
जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकता। यह बात ऐसी 
है, जिसमें सर तेज बंहादुर सप्र तथा अन्य भित्रों के साथ 
बावचीत करना ओर उन्तके मन के विचार जानना चाहँगा 
क्योंकि मुझे यह खींकार करना चाहिए कि इस चचों 
अथोत्‌ वाद-विवाद से में इस बात की तह-तक पहुँच नहीं 

: सका हूँ। सेंने महासभा की स्थिति को सबंथा स्पष्ट कर 
.. दिया है कि हमें जातीय भेदभाव की ज़रा भी आवश्यकता 
'नहीं है । किन्तु इस स्थिति को स्पष्ट कर देने के बाद 'नाग- 
रिक शब्द की व्याख्या के विषय सें महासभा के सत का 
ताक्तालिक नियय करना शेष नहीं रह जाता । इसलिए 

नागरिक शब्द के सम्बन्ध में में इतना ही कहूँगा कि अभी 
सुरन्‍्त तो इस व्याख्या के सम्बन्ध में में अपना सत 
स्थग्रित रखता हूँ। ह 
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इतना कहने . के बाद यह बात कह कर में अपना 
' वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यूरोपियन मित्रों को सनन्‍्तोष करा 
सकने जैसा सव सम्मत सूत्र खोज निकालने के सम्बन्ध सें 
में निराश नहीं हुआ हूँ । भें समझता हूँ जिस: बातचीत में 
भाग लेने का मुझे सोभाग्य मिला था, वह अब भी जारी 
रहनेवाली हे । मेरी. उपस्थिति की आवश्यकता होगी, तो: 
इस छोटी. समिति की बेठक में में अब भी हाजिर रहूँगा। 
इसे बढ़ा कर, इसका खानगीपन कम करने ओर इसका 
सवव सम्मत अधार खोज निकालने. का हो विवार है । 
में फिंर कहता हूँ कि जहाँ तक में. समझ सका हूँ 
में ऐसी कोई तफ्छीलवार योजना का विचार नहीं कर 
'सकता;. जो विधान में शामिल की:जा सके । विधान में 
: "तो इस के जैसा कोई सूत्र ही दाखिल हो सकता है, ओर 
वही सब अधिकारों का आधार माना जा सकता है । 
कानूनी उपाय 
आप देखगे कि इससें सरकारी तन्त्र द्वारा कुछ किये 
जाने की कल्पना नहीं है. । संघ-न्यायालय और सर्वोच्च- 
न्यायालय सम्बन्धी अपनी आशा में- प्रकट कर चुका हूँ।' 
मेरे लिए संघ-न्यायालय ही सत्रॉच्च-न्यायालय है; यही- 
झपील का अन्तिम न्यायालय है, जिस के आगे कोई भी 
अपील. न हो सकेगी; थही मेरी.प्रिवी कोंसिल-है ओर यही 
खतन्‍्त्रता का. आधार-स्तम्भ है.। यह वह अदालंत है, जहाँ . 
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संघ व्यक्ति, जरा भी शिकायत होने पर जा सकते हैं। 
ट्रांसवाल के एक मद्यान्‌ कानून विशेषज्ञ ने, ( औओरे ट्रांस- 
चाल तथा उसी तरह सारे दक्षिण अफ्रिका ने बहुत बड़े- 
' घंढे कानून विशेषज्ञ पैदा किये हैं ) एक अत्यन्त कठिन 
मुकदमे फे सम्बन्ध में. एक बार मुझे कहा था “ययपि इस. 
समय भले ही आशा न हो, किन्तु में तुमसे कहता हूँ. 
कि मेंने अपने जीवन में एक वात नर के सामने रक्‍्खी: 
है, अन्यथा में चकील ही नहीं. हो सकता था। वह चातः 
यह है,--“कानून हम वकीलों को रिखाता है कि ऐसा कोई 
भी अन्याय नहीं है, जिसका अदालत में कुछ भी. इलाज 
न मिलता हो, ओर जो न्यायाधीश यह्‌ कहें कि कोई इलाज 
नहीं है, तो उन न्यायाधीशों को तुरन्त दही न्यायासन से: 
उतार देना चाहिए ।” लाडे चान्सलर महाशय, आपके प्रति 
पूरा सम्मान रखते हुए भी,पद्दी बात में आपसे कहता हूँ। * 
इसलिए में चाहता हूँ कि सारे यूरोपियन मिन्न इस 
घात,का इतमिनान रक्‍्खें कि जिस प्रकार सम्राटू-सरकार के 
सलाहकार सन्त्रियों को कृपा हमें प्राप्त न हो तो हम 
खाली हाथों लौटने की अपेक्षा करते हैं, उस तरह  भावी- 
संघ-न्यायालय उन्हें खाली दाथ न लौटाबेगा | में अब भी. 
आशा कर रहा हूँ कि हम अपनी बात उन्हें सुना सकेंगे 
और उनके हृदय का सद्भाव जागृत कर सकेंगे; और तब 
दम अपनी जेबों में कुछ वास्तविक एवम्‌ ठोस बात' लेकर 
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जाने की आशा कर सकेंगे। परन्तु हम॑ अंपनी जेबों में कुछ 
वास्तविक एवम ठोस वंंस्तु लेकर जाये श्रथवा न जाये, 
मुझे आशा है कि यदि मेरे खप्त की-सो अदालत--संघ 
न्‍्यायालय--स्थापित हो तो यूरोपियन-और -अन्य सव-- 
- सब अल्पसंख्यक जातियाँ--विश्वास रक्‍खें कि. मुझ जैसा 
अल्पव्यक्ति कदाचित भले ही उन्हें निराश करे; किन्तु यद्द 
अदालत उन्हें कभी निराश न करेगी । ्ि 


_ »- भाषण के बाद नीचे लिखी बहस हुई्डैः-- 
सर तेज बंहादुर सप्र--क्या स० गाँधी यह सूचित कंरते.हैं 
कि भावी राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वामित्व अथवा सोलि- 
काना अधिकार की जाँच करेगी औौर यदि ऐसा! हो तो यह मालि- 
'काना अधिकार किसी खास मियादु के अन्दर तिरा होना चाहिए 
"या नहीं १ इस अधिकार की जाँच के लिए वह कैसा तन्‍्त्र स्थापित 
करना चाहते हैं; और वे कुछ मुआवज़ा देना चाहँगे अथवा राष्ट्रीय 
'सरकार अपने अथवा वहुमति के विचार के अनुसार जिस मिल्कि- 
गयत को भनुचित रूप से प्राप्त की गईं समझेगी,उसे ज़प्त कर छेगी। 
गॉधीजी-- जहाँ तक में समझता हैँ, यह काम सरकारी तन्त्र 
द्वारा न.होगा, जो कुछ भी होगा खुले भाम होगा । न्यायतन्त्र 
द्वारा ही होगा। 
सर तेजज्हादुर सम्र्‌-वह न्यायतन्त्र कैसा होगा ९ | 
गाँधीजी--अभी इस समय तो मैंने किसी सर्यादा का विचार 
है किया है। में समझता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध कोई सर्याद: 
न्‍्न 
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सर तेजब्रहादुर सप्र--इसलिए भापकी राष्ट्रीय-सरकार के अंत- 

गंत कोई भी मालिकाना हकु सुरक्षित नहीं है न 
गाँधीजो--ह मारी राष्ट्रीय -सरक्ार के-अन्तगत इन सब वारतों 
का निर्णय भदालत करेगी, और यदि इन वातों के सम्बन्ध में कोई 
अनुचित शझ्ञ होगी, तो में समझता हूँ पत्येक उचित शह्मा का _ 
समाधान किया जासकना सम्भव है। सुपते यह कहने में ज़रा भी 
हिचकिचाहट नहीं है कि सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया जाने 
योग्य है जहाँ वहाँ शिकायत हो.कि अधिकार न्याय पूवेक प्राप्त फिये 
' गये हैं, यह अदालतों को इन अधिकारों की जॉब की छुट्टी होनी 
चाहिए। में आाज शासन-सूत्र को हाथ लेते समय यह नहीं 
कहेगा कि एक भी अधिकार अथवा एक भी मालिक के स्वत्व की: , 
जाँच न फरर्ुगा । 


[&६]] 
अथ 


श्री इस महत्वपूर्ण विषय पर दिये हुए आपके 
( लाड रीडिद्ज के ) व्याख्यान को 

अत्यन्त ध्यानपूवंक और सम्मान सहित सुना । इस संबंध 
में मैंने पारसाल की संघ-विधायक्र-समिति की रिपोट के 
वे परे जो आर्थिक समस्या के ऊपर लिखे गये हे, पढ़े । 
मेरे विचार में वे पेरे १८, १९ और २० हैं। सुमको यह 
राय प्रकट करने में अत्यन्त खेर दै कि में इन पेरों में बताये 
गये प्रतिबन्धों से सहमत नहीं हूँ। जचृतक कि हम ठीक 
तोर पर अपने आर्थिक वोफ को नहीं जान पाते तबतक 
मेरी स्थिति ओर में समझता हैँ कि हम सबकी त्थिति 
अति कठिन होगी । 
कज़े की जांच 

में अब और अधिक साफ-साफ कहता हूँ कि यदि 
सेना' एक रक्षित विषय समझी जायगो तो में एक दृष्टि- 
कोण से विचार कहँगा, ओर यदि 'ेत्राः हस्तान्तरित 
विषय समझी जायगी तो मैं दूसरे दृष्टिकोण से विचार 
कहेगा। अपनी राय प्रकट करने में एक भारी कठिनाई 
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यह भी है कि महासभा का यह दृढ़ सत है कि भावी सर- 
कार को जो क्रज्ो अपने ऊपर लेना पड़ेगा उसको पत्तपात 
रहित जाँच पड़ताल को जाय । 

चार पत्षपात रहित सदस्यों द्वारा तैयार की हुई मेरे 
पास एक रिपोर्ट है | उलमें से दो तो वम्बई की हाइ- 
कोट के पुराने एंडवोकेट-जनरल हैं, मेरा 'अभिप्राय श्री 
चहादुरजी तथा श्री भूलाभाई देसाई से है | तीसरे विचारक 
था उस कप्ििटी के सदस्य प्रोफेसर शाह हैं जो अखिल- 
भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त किये हुए हैं और भारतीय अथंशाश्र 
की बहुत सी वहुमू लय पुस्तकों के रचयिता हें । उस कमिटी 
के चौथे सदस्य श्री? कुमारप्पा हैं जिन्होंने यूरोप की उपा- 
पियाँ प्राप्त की हैं ओर जिनको अथे विभाग पर दी गई 
शायें पयोप्तमात्रा में मानी जाती हैं ओर प्रभावशाली सममी 
जाती हैं | इन चार मदहानुसावों ने एक भारी रिपोर्ट पेश 
की है जिसमें इन्होंने जैसा कि में कहता हूँ पक्तपात-रद्दित 
जाँच के लिए सिफारिश की है | इस रिपोर्ट में यह भी 
दिखाया गया है कि बहुत-सा क्रजीं वास्तव में भारत का 
सहीं है । न 
-: इस सम्बन्ध में में अति सम्मान-सहदित यह वतलो देना 
चाहता हूँ कि महासभा ने यह कभी नहीं कहा है--जैसा 
कि उसके विरुद्ध कह्य जाता दे--कि बह राष्ट्रीय क़्जें.की 
एक कौड़ी तक अस्वीकार करती है | महासभा ने, जो कुछ 
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'फहा है वह यही है कि कुछ कज्ों, जो भारत का समझा 
जाता है; भारत पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए, परन्तु ब्रिटेन 
'को वह कणों लेता चाहिए | इन सब -कर्णों को एक विवे- 
अना-पूर्ण जाँव इस रिपोर्ट में भिल.-सकती है । उन यातों 
- का पाठ करके में इस समिति .फो.थकाना नहीं घाहता। 
इस दो भागों का जो लोग भलीभाँति अध्ययन करना चाहे 
ने इस अध्ययन से बहुत लाभ उठा सर्कतते हैं और कदाचित्तू 
उनको पता लगेगा कि ऋण का छुछें भागः:सारत के ऊपर : 
नहीं मढ़ा जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में में समता हूँ. कि 


.._ यदि प्रत्येक अपनी वास्तविक स्थिति सममे तो एक निश्चित 


राय देना सस्सव है. परन्तु यहाँ में यह:चतलाने का.साइसे 
करता हूँ कि.संघ-विधायक समिति में १८; १९शओऔर २०; 
पैरों में जिन प्रेतिवन्धों अथवा: संरक्षणों की ओर इशास 
“किया गया है, थे भारत को आगे घढ़ने में सहायक होने फें 
बजाय अत्येक कदम पर उसकी उन्नति फे बाधक ही होंगे॥ 
भारत का हित . ७. 3 
. श्रीमन्‌ आपने कह्य था कि भारतीय मन्त्रियों में. विश्वास ' 
'की कमी का अन्न सेरे सन्प्रुख-उपस्थित नहीं है। इसके विपरीत 
आपको यह आशा थी कि भारतीय मंत्री दूसरे मंत्रियों फल 
समान ही भली-भाँति काये करेंगे। परन्तु भारत की सीमा 
फे.वबाहर भारत की , साख्‌ ( 0५८१६ )-से आपका मतलब 
या।आपधका यह श्री मतलब थां कि यदि बताये हुए संरक्षण 
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नहीं रकखे गये तो वे पूँजी लगानेवाले, ज ,भारत में पूँजी 
लगाते थे और उचित ब्याज पर भारत को रुपया देते थे, 
सन्तुष्ट नहीं होंगे । यदि मुझको ठीक याद है तो आपने 
यह कहा था कि यदि यहाँ से भारत में रुपया लगाया गया 
अथवा रुपया भेजा गया तो यह नहीं समझना चाहिए 
कि यह रुपया भारत के हित में नहीं लगा है । 

यदि मुझको ठीक-ठीक याद है तो आपने इन शब्दों 
का प्रयोग किया था “स्पष्ट ही यह (ऋण ) भारत के 
हितकर होगा ।” मं इस सम्बन्ध में किसी दृष्टान्त की 
प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु निःसन्देह आपने यह सममत 
लिया कि हम इन सामलों को या ऐसे डदाहरुणों को 
जानते हैं) जब कि आप भाषण दे रहे थे तब इस बात 
के विपरीत कुछ दृष्टान्त मुझे मातम थे | मेंने अपने मन 
में कहा कि मेरे अनुभव में ही कुछ दृष्टान्त ऐसे आये हैं 
जिससे में यह प्रमाशित कर सकता हूँ कि इन दृष्टान्तों में 
ब्रिटेन ओर भारत के हित एक-से नहीं थे, दोनों के हित 
एक-दूसरे से विपरीत थे, और इस कारण हम यह नहीं 
कह सकते कि ब्रिटेन से लिया गया ऋण सबंदा भारत फरे. 
लिए हितकारी था! 

उदाहरण के त्तोर पर बहुत से युद्धों को ही ले लीजिए। 
अफगानिस्तान के युद्धों को दी देखिए | जब कि मैं युवक 
या, मेने स्वर्गीय सर जान के का. लिखा हुआ अफ्गान- 
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युद्धों का हाल बड़े कोतृूहल से पढ़ा था और मेरी स्थ्वति में 
यह वात भली-भाँति अज्धित हो गई है कि इनमें के बहुत 
से युद्ध भारत के लिए हितकर नहीं थे। इतना ही नहीं, 
अवनेर जनरल ने इन युद्धों में प्रमाद से काम किया' था। 
ख० दादाभाई नवरोजो ने हम नवयुवकों को यह सिखाया 
था कि भारत में अग्रेजों की अर्थ-नीति का इतिहास जहाँ 
रक्त-शोषक नहीं है वहाँ कछुषता-पूण ओर प्रमाद से भरा 
हुआ है । 
विनिमय दर 

'लाडे चान्सलर ने यह चेतावनी दी थी और इस चेता- 
बनी पर आपने भी जोर दिया था कि वतमान समय में 
आधिक समस्या बड़ी नाजुक है और इस कारण हम में से 
जो इस बहस में भाग ले उनको अत्यन्त सावधान रहना 
ज्वाहिए, ओर घुरी रीति से इस विषय में प्रवेष नहीं करना 
चाहिए जिससे जिन कठिनाइयों का अथनमंत्री को सामना 
करना पड़ रहा है, उनमें बढ़ती हो जाय | इस कारण में 
पिस्तार में नहीं जाऊं गा, परन्तु विनिसय दर के बढ़ाने फे 
बांरे में एके बात- -कहे जिना में नहीं रुके सकता। मेरा 
अंभिप्राय उस समय से है जब रुपये को १ शिं, ४ पें, से 
बढ़ा कर १ शिं- ६ पं. कर दिया गया था। यद्यपि उन भार- 
सीयों ने, जिनका महासभा से कुछ सम्बन्ध नहीं था, इस 
बात का एकमत से विरोध किया था। वे सर अपना सत 
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प्रगट करने में स्व॒तन्त्र थे। उनमें से कुछ अथ-शाद्घ, में दक्त 
थे और जो कुछ वे कहते थे उसको भली प्रकार सममते 
भी थे । यहाँ फिर यही पता लगता है कि विद्वेश के हित 
के लिए भारत का हित दवा दिया गया। इस बात के- 
जानने के लिए किसी सिपुण सनुष्य की आवश्यकता नहीं 
होती कि मूल्य में गिरा हुआ रुपया किसानों के लिए सदा 
हितकारी होता है या नियमानुसार हितकारी होगा । मुझ 
पर अथंशाख्लियों के यह स्वीकार करने का बहुत्त असर हुआ. 
था कि यदि रुपया विलायत के नोट (5+७॥77) के साथ न 
जोड़ा जा कर स्वयं अपने ऊपर छोड़ दिया जाय तो इससे 
किसानों को बहुत लाभ होगा । वे अन्तिम्त छोर की ओर 
जा रहे थे ओर यह सममते थे कि यदि रुपया स्वर्य अपनी- 
दर स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया ओर गिरते: 
गिरते अपनो वास्तविक क्ीमत अथीत्‌ ६ या ७-पेंस पर: 
आ गया तो भारत के लिए यह एक दुघेटना होगी; 
व्यक्तिश: में यह नहीं: समझ सका हूँ-कि इससे भारतीय 
कृषक को किसी प्रकार की हानि पहुँचेगी । : 
ऐसी दशा में सें उन संरक्षणों को, जो- भारतीय :अथ 

मंत्री के अपना उत्तरदायित्व पालन करने के काय सें रुका- 
वट डालेंगे, नहीं सान सकता और यह उत्तरदायित्व पूण- 
तया प्रजा के हित में होगा 
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साधन 
इस समिति का ध्यान झुझे एक बात की ओर और 
आकर्षित करना है । लाडे चांसलर ओर आपने यद्यपि साव- 
धानी फे लिए कह दिया है तो भी मुकको यह अनुभव 
होता है कि. यदि भारतीय अथे विभाग का ठीक प्रबन्ध: 
भारत के हित में हो तो विदेश के बाजार मसें--अथोत्‌ 
लन्दन में--दर में इतनी तेजी मन्दी न हो । इसके लिए 
में कारण बताता हैँ । जब सर डेनियल हेमिल्टन के लेखों: 
से में पहले-पहल परिचित हुआ तो में कुछ आशझ्ला और 
हिचकिचाहट से उनके पास पहुँचा | भारतीय अथे-समस्या- 
के सम्बन्ध में में कुछ नहीं जानता था । मेरे लिए यह 
विषय बिलकुल :नया था । परन्तु उन्होंने उत्पाह के साथ 
मुझे उन पन्नों को पढ़ने के लिए, जो वे मुकेजलगातार भेजते: 
थे, खूब जोर दिया । जेसा कि हम सव जानते हें उनकी 
भारत के सो्थं बहुत दिलचस्पी है, थे मंहत्वपूर्ण पदों पर 
भी रहे हैं और स्वयं एक योग्य अथशास्री हैं । वह आज- 
कल अपने प्रदर्शित पथानुसार प्रयोग, कर रहे हैँ; और जो. 
लोग भारतीय अथे-समस्या -को उनके दृष्टिकोश से सम: 
भाना चाहेंगे उन्तः:सभ के सामने उन्होंने एक प्रभावोत्यादक- 
विचार रख दिया है) वह कहते हैं.कि भारत को सोने के 
माप की; चाँदी के माप की या ओर किसी -धातु क- साप- 
की. आवश्यकता नहीं है। भारत के पास, एक. स्वयं अपनी: 
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ही धातु है ओर बहू घातु उसके अनगिनती करोड़ों श्रमिकों 
के रूप सें हैं। यह सत्य है कि भारत के आधिक सम्बन्ध 
में ब्रिटिश सरकार अभी तक दिवालिया नहीं हुई है, ओर 
अभीतक सब भुगतान करती रही है, परन्तु यह सब किस 
क़ीसत पर हुआ हे? यह कृपक को हानि पहुँचा- 
कर ही हुआ है, कृपक से धन छीन लिया गया है। 
यदि आर्थिक-समस्या को रुपयों में समझने के चजाय अधि- 
कारीगण सब साधारण के रूप में समभते तो मेरी क्षुद्र 
राय में वह भारत के सामले फा अबन्ध अब तक को अपेक्षा 
कहीं अच्छा कर सकते | तव उनको विदेशी बाजार की 
शरण नहीं जाना पड़ता । अत्येक इस वात को मानता है 
ओर अग्रेज अथशाद्ियों ने यह कहा हे कि सदा दस में 
से नो वर्षों में व्यापार का शेप भारत के अनुकूल रहता है। 

अथीत्त्‌ जब कभी भारत का व्यापार साल में आठ 
आने या दूस आने के वरावर ही रद्द जाता है तब भी व्या- 
'पार भारत के अनुकूल ही रहता है। उदार प्रकृति प्रथ्वी- 
माता से भारत अपना सब ऋण चुकाने के लिए और 
अपनी आवश्यक आयात से भी अधिक पैदा करता हे । 
'यदि यह सत्य हे और में कहता हूँ क्रि यह सत््य है, तो 
भारत के समान देश को विदेशी पूँजीपति के सामने झुकना 
डीक नहीं है । भारत को विदेशी पूजपति के सामने मुकाया 
शया है कारण कि एक बहुत बड़े परिमाण में 'होमचार्जेज्ा 
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के रूप में भारत से- धन बाहर गया है और भारतं की 
रक्षा में भीषण व्यय किया गया: है। इन ऋणों के चुकाने 
में भारत स्वेथा असमथे है परन्तु यह सब एक ऐसी नीति 
से चुकाये गये हैं. जिनकी स्थानापन्न. कमिश्नर ख० रमेशचन्द्र 
दत्त ने बहुत अच्छी तरह निन्‍दा की थी। मुमको सालम 
है इसी. सम्बन्ध में ख० लाडे कर्जन से उनका -विवाद होः 
गया था ओर हम भारतीय इस नदीजे पर . पहुँचे कि 
रमेशचन्द्र दत्त ही ठीक थे । 
परन्तु में एक कर्म और आगे बढ़ना चाहता हूँ। 
यह तो सबको मांछस है कि भारतीय कृषक साल में छः 
महीने बेकार रहते हैं.। यदि त्रिटिश सरकार इस बात का 
प्रबन्ध करदे. कि वर्ष में छः महीने ये लोग वेकार , न रहें, 
तो सोचो कि कितना धन पेदा किया जा.सकता है। तो 
फिर. क्यों हमको विदेशी बाजार की ओर झुकने की आव- 
श्यकता पड़ेगी १ मुक साधारण मनुष्य को--जो स्वेसाधा- 
रण का ही विचार रखता है. ओर जो :वही अनुभव करना 
चाहता है जैसा कि. सामान्य. .लोग--समस्त आधिक: 
समस्या इसी रूप में दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं कि: 
हमारे पास श्रमिक यथेष्ठ हैं, इस कारण हम किसी विदेशी 
पूँजी-को नहीं लेना चाहते । जबतक हम श्रम करते है, 
तबतक .हमारे श्रम से. पेदा हुई. वस्तुएँ संसार चाहेगा 
ओर, यह सत्य है कि समस्त संसार हमारे श्रम: से पेदा हुई 
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चीज़ें चाहता है.। हम वही चीज़ें पैदा करेंगे - जिन्हें संसार 
खय खुशी से लेगा.। अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत की 
सी. ही दशा रही है । इस कारण में उस डर का अनुभव 
हीं करता जो भारतीय अथं-समस्या के सम्बन्ध सें आपने 
बताया है। मेंरी राय में जबतक हस अपने द्वार-रक्षकों पर 
चूर्ण नियन्त्रण और निबोध अपना वजट अपने काबू में न 
रक्खेंगे तब॒तक हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकेंगे 
ओर ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूर कहना अलुपयुक्त होगा। 
सरंत्षणों का खरूप 

बतमान समय में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि में 
अपने संरक्षण बताऊँ |; अपने सरक्षणों को में उस समय 
सक नहीं बता सकता जबतक में यह नहीं जान. जाऊँ किः 
भारतीय राष्ट्र को पूर्ण जिम्मेदारी, तथा सेना ओर सिंविल 
सविस पर पूंण नियन्त्रण मिलेगा और भांरत अपनी आव- 
श्यकतानुसार सिविलियनों को तथा सिपाहियों को उन्हीं 
शर्तों पर रक्खेगा जो भारत जैसे दरिद्र राष्ट्र के लिए उपयुक्त 
हॉंगी-। जबतक में इन सब बातों को न जान जाऊँ तबतक 
औरे लिए संरक्षण बताना प्रायः असम्भव है। जबतक कि 
कोई भारत की इस योग्यता सें, कि चह अपना भार स्वयं 
उठाने के योग्य है ओर अपना काये शान्ति से चला सकता. 
है, अविश्वास न करे; तबतक, .वास्तव में, इस : सब बातों 
यर ध्यान देने से यही मातम होता है कि संरक्षणों की 
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कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी: परिस्थिति सें. केवल एक; 
हीःखतरा, जो में देख सकता हैं, यह हो सकता है कि ज्यों 
'ही हम कायभार अपने ऊपर लेंगे त्योंही बड़ी. अस्तव्यस्तता 
और विप्लव फेल जायगा । यदि . अ्रेजों को यही डर है 
तो हमारे ओर उनके क्षेत्र सिन्न हैं। हम . उत्तरदायित्व लेते 
हैं और माँगते हैं क्‍योंकि हमें विशधास है कि हम अपना 
शासन भली प्रकार चला लेंगे, ओर.में तो समभता . हूँ कि 
अंग्रेज़-शासकों की अपेक्षा हम अपना शासन अधिक: 
अच्छी तरह करेंगे। इसका कारण यह चहीं है कि वे 
अयोग्य हैं। में यह मानने को तेयार हैँ कि अंग्रेज हमसे 
अंधिक योग्य और अधिक संगठन-शक्ति रखनेवाले * हैं 
जिसकी शिक्षा हमको उनके पैरों फे नीचें रहकर लेनी है । 
'परन्तु हमारे पास एक बात है ओर वह वह कि :हम अपने 
देश को ओर अपने लोगों: को जानते हैं ओर.इस कारण 
हम अपनी सरकार सस्ते में चला सकते हैं । सत्र झंगड़ों- 
से दर रहने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी आकोंँ- 
_ क्षाएँ साम्राज्यवादी नहीं हैं . इस कारण, हम अफग़ानियों 
से अथवा ओर किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, वरन हम, 
मिन्न-भाव स्थापित करेंगे ओर उनको हमसे डरने की कोई 
बात नहीं होगी । हज 

भारत की आशिक समस्या को सोचते हुए मेरे मन में 
यही आदशे उपस्थित होता है-। अतः आपको मातम होगा 
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चीजें चाहता है । हम वही चीज़ें पेदा करेंगे जिन्हें संसार 
खय खुशी से लेगा.।. अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत की. 
शेसी ही दशा रही है। इस कारण में उस डर का अनुभव 
नहीं करता जो भारतीय अथ-समस्या के सम्बन्ध में आपने 
बताया है। मेरी राय में जबतक हम अपने द्वार-रक्षकों पर 
पूरी नियन्त्रण ओर निबाध अपना बजट अपने कावू में न 
यक्‍्खेंगे तवतक हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकेंगे 
ओर ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूण कहना अनुपयुक्त होगा। 
सरंत्षणों का स्वरूप है. 

- बतमान समय सें . मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि में 
अपने संरक्षण चताऊँ |: अपने संरक्षणों को में उस समय 
सक नहीं बता सकता जबतक में यह नहीं जान. जाऊँ कि: 
भारतीय राष्ट्र को पूर्ण ज़िम्मेदारी, तथा सेना और सिंचिल 
सर्विस पर पूंण नियन्त्रण मिलेगा ओर भांरत अपनी आधव- 
श्यकतानुसार सिविलियनों को तथा सिपाहियों को उन्हीं 
शत्तों पर रक्खेगा जो भारत जैसे द्रिद्र राष्ट्र के लिए उपयुक्त: 
होंगी । जबतक में इन सब बातों को त जान जाऊँ तबतक़ 
भेरे लिए संरत्षण बताना प्रायः असस्भव है । जवतक कि 
कोई भारत की इस योग्यता में, कि वह अपना भार स्वयं 
चठाने के योग्य है और अपना काये शान्ति से चला सकता 
है, अविश्वास न करे, तबतक, .वास्तव में,:इन : सब बातों 
घर ध्यान देने से यही साहूम होता है कि संरक्षणों की 
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कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में: केवल एक: 
ही खतरा, जो में देख सकता हैँ; यहं होःसकता. है कि ज्यों, 
ही हम फायभार अपने ऊपर लेंगे त्योंदी बड़ी. अस्तव्यस्तता 
और विप्लव फैल जायगा । यदि , अ्रेजों को यही डर है 
'तो हमारे ओर उनके क्षेत्र भिन्न है । हम॑ उत्तरदायित्व लेते 
हैं और माँगते हैं क्‍योंकि हमें... विधास है कि हस - अपना 
शासन भली प्रकार चला,लेंगे, और.में तो समभता . हैँ कि. 
अंग्रेज़लशासकों की अपेक्षा हम अपना शासन अधिक: 
अचली तरह करेंगे |" इसका कारण : यह . नहीं.है कि वे 
अयोग्य हैं। में यह. मानने को तेयार हैँ कि अंग्रेज़ हंमसे 
अंधिक योग्य...ओऔर अधिक संगठन-शक्ति रखनेवाले.. हैं. 
जिसकी शिक्षा हमको उनके पेरों फे नीचें. रहकर लेनी है । 
परन्तु हमारे. पास एक बात है ओर वह वह कि :हम अपने: 
देश को और अपने लोगों: को जानते हैं ओर इस कारण : 
हम, अपनो सरकार सस्ते:में चला सकते:हें। सत्र झूगड़ों- 
से दर रहने की हम कोशिश करेंगे क्‍योंकि हमारी आकोाँ- 
क्षाएँ साम्राज्यवादी नहीं हैं -इसः कारण, हम अफगानियों 
से अथवा ओर किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, 'वरन्‌ हम: 
मित्र-भाव स्थापित करेंगे ओर उनको हमसे डरने की .कोई: 
बात नहीं होगी |... ह 
. भारत की आशिक समस्या को सोचते हुए मेरे मन. में 
यही आदर उपंस्थित होता है । अतः आपको माद्म होगा: 
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कि मेरी कल्पना सें भारतीय अथै-समस्या इतनी बड़ी औ 
इतनी भयानक नहीं दे जितना कि आप, लाडे च्चांसलर + 
अथवा अंग्रेज़ मंत्री, जिनसे मुझे इस प्रश्न पर बहस:करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसको ( अर्थ-समस्या को ) 
अपने मन में सममते हैं । अतः ऊपर बताये हुए कारणों 
से में सम्मान सहित यह कहना चाहता हूँ कि : इन संर-- 
ज्षणों को और ब्रिटिश जनंता ओर श्रेटत्निटेन के ज़िम्मेदार 
लोगों के उर को मंजूर कर लेना मेरे लिए संभव नहीं-है । 
राष्ट्रीयसरकार जिन ऋणों को अपने सिर पर लेगी 
उसकी जमानत उसी तरह की देगी जेसी कि -एकः राष्ट्र 
सम्भवतः दे सकता है । परन्तु इन पेरेम्ाफों, में. :जैसी 
जमानतों फे लिए लिखा है बेसी मेरी राय में नहीं दी.जा 
सकती । निःसन्देह कुछ ऋण ऐसा है जिसको हमें अपने 
ऊपर लेना पड़ेगा और ग्रेट. ब्रिटेन .को चुकाना. पढ़ेगा |. 
यदि यह मान लिया जाय कि हमने असावधानी .से .काम 
किया तो कायाज़ पर लिखी हुई शर्तों का क्‍या मूल्य रह 
जायगा १ अथवा मान लो दुभोग्य से, उस समय से, जब 
कि भारत अपना शासन अपने हाथ में ले, वहुत-से बुरे. घष 
एक-के-बाद-एक आवें; तो में थही समभता हूँ. .क्ि कोई: 
संरक्षण भारत से रुपया छीनने के लिए पयोप्र नहीं होगा । 
ऐसी आपत्तिजनक परिस्थियों के अदृश्य कारणों से. “किसी 
भी राष्ट्रीय सरकार को जमानत देना सस्भव नहीं होगा:। : 
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में अपने भाषण को अत्यन्त दुःख के साथ खतम 
करता हूँ क्योंकि मुझे इतने अधिक अधिकारियों का, 
जिनको भारत के सामलों का अनुभव है, ओर अपने उन्त 
देशवासियों का जो गोलमेज्ञ परिषद्‌ में सम्पिलित हुए हैं, 
विरोध करना पड़ता है । परन्तु यदि महासभा का प्रतिनिधि 
होते हुए मुझको अपना कर्तव्य पालन करना है तो किसी 
की नाराज़ी का जोखिम उठाकर भी मुमकों अपनी और 
महासभा के चहुत से सद॒त्यों की सम्मिलित राय प्रकट 
कर देनी चाहिए। >६ 


>> भापण समाप्त होने पर राड-रीडिंग ने कहां--- 

“कै नहीं समझता कि आपने, जो कुछ मेंने कह था, उसको 
ठीक तौर पर सदस्यों को बतरूया | सम्भव है कि कही हुईं बातों 
का यह रालत बयान हो । अब झुझको' यही कहना है कि अर्थ 
सम्बन्धी अपने व्याख्यानों में में सब्र कुछ कह चुका हुँ; परन्तु में 
“यह नहीं चाहता कि मैं यह सानरूँ कि उनका कोई उत्तर नहीं है। 

'/ गाँवीजीः--निश्चय ही नहीं। कि, 
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9 
न अध्यापक लीस-स्मिथ को वधाई देता हूँ कि. 
उन्होंने यह चचो उठाई | अध्यक्ष महाशय,. 
में आपको भी बधाई देता हैँ कि आपने इस चचो की इजा-- 
जत दी । मेरे खयाल में अध्यापक लीस-पस्मिथ ने इस वाद 
विवाद को शुरू करने का भार अपने ऊपर लेकर विलज्ञण 
आशा-वादिता का परिचय दिया है। वे प्र।णवायु की पिच-: 
कारी लेकर वेद्य के रूप में आये हैं ओर एक सृतःप्राय 
शरीर में प्राणशवायु भरने की कोशिश .कर रहे हैं। में यह 
नहीं कहता कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व से रहित भान्तीय 
स्वराज्य की धमकी की अफ़वाह के कारण हमारी. यह: 
समिति मुदो-सी हो गई है। में तो अपने नम्रभाव से 
इस समिति की कारवाई फे शुरू से ही चेतावनी के शब्द्‌ः 
कहता रहा हूँ । मेरा तो इस वास्तविकता-विंहीन वायु-मण्डल 
में दम घुट रहा था ओर मेंने इन्हीं शब्दों में यह वात कह 
भी दी थी | सर तेवबहादुर सप्र को तो यह अनुभव जैसा 
मुझे संयोगवश मार्स हुआ दे कुछ ही दिन से, होने लगा 
है; उन्होंने अपने दूसरे मित्रों ओर साथियों की तरह मुम्त. 
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पर भी यंदि में भी अपने को उ्नेके। सोथी समंमंल्े' विंशवोंस 
फरने की कृपा की है ओर अपने दिल की वात कंही है । 
सर तेजबहं।दुंर उच्च सरकारी पदों पर रह चुके हैं । उन्हें 
शासन-सम्बन्धी भामलों का बहुत अनुभव भी है । उसके 
आंधार पर उन्होंने इसे प्रान्तीय स्वराज्य नांमधोंरी खंतंरें 
से खंतबरंदार रहने की चेतावनी दी है। में बहुधा भूलें कर 
बेठता हूँ इसलिए उन्होंने खांस तौर पंर 'मुमे लक्ष्य में रखें 
कर यह चेतावनी दो है। इसका कारंण यह है कि मेंने 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के सवाल पर कई अंग्रेज दोस्तों से+ईस 
देश के ज़िम्मेदार सावंजनिक व्यक्तियों से-चचो करने को 
सांहसे किया है | इंसकी खबर सर तेजबहादुर को मिल॑ गई 
थी और इसीलिए उन्होंने मुझे कांफी सचेत कंर दिया है | 
यही कारण है कि हस्ताक्षर करने वोलों में आप मेरा भी 
नांम देखंते हैं | परन्तु; अध्यक्ष महोदय, मेने हस्ताक्षर 
इस कांगज़ पर नहीं किये हैं जो आपके सामने पेशी 
गया है; बल्कि ऐसे ही दूसरे पत्र पंर किये हें 

दस दिन पहले अंछाबारों को भेजा गया है ओर 
प्रंधान मंत्री के नाम दिया गया है। जो-बात में यहाँ कहता 
हैं वही मेंने उनसे कही थी कि भले दी अलंगं रारंतों से सही, 
वे और उनके बाद में बोलने वाले दूसरे लोग तथा में एंक 
ह्दी नतीजे परं पहुँचे वे । जहाँ देवताओं को पर रखते भी 
'डुरः लंगता है वहाँ मूखे घुस पड़ते हैं ।” शासन का कोई ' 
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अनुभव न होते हुए भी मेंने सोचा कि यदि मेरी कल्पना 
में जो प्रान्तीय खराज्य है वही मिलती हो- तो- में इस फल 
को हाथ में लेकर ओर उस्ते टटोल कर क्‍यों न देखल्ो कि 
यह चीज़ वास्तव .में सेरे काम की है भी या नहीं । सुमे 
अपने से विरुद्ध नीति रखनेवाले मित्रों से .मिलकर, उन्हीं 
को विचार धारा में घुसकर, उत्तको कठिनाइयाँ- भी जानने 
का शौक है । में यह भी खोजा चाहता हूँ कि जो कुछ ये 
लोग दे रहे हैं उसमें शायद आगे चलकर वही चीज मिल 
जाय जो में चाहता हूँ | इसी भावना से ओर इसी अथ में 
मैंते प्रान्तीय स्वराज्य पर भी विचार करने का साहस 'किया 
था । परन्तु-वादविवाद से मुझे तुरन्त पता लग गया - कि 
प्रान्तीय 'स्थराज्य का अर्थ जो वे करते हैं वह --घही अर्थ 
नहीं हैं.जो में समझता हूँ । इसीलिए - मेंने: अपने मित्रों. से 
भी कह. दिया कि. थे मुझे अकेला- छोड़ दें- तो भी मेरा कुछ 
नहीं विगड़ेगा क्योंकि न-तो प्रान्तीय स्वराज्य के मूखतापूणे 
विचार से और.न:देश-के लिए कुछ भी ले मरने की आतु- 
रता से ही में देश..के हितों का. बलिदान करनेवाला हूँ । 
मुझे चिन्ता है तो सिफ़ इतनी सी कि जब में अत्यंत सशंक 
हृदय से इतने कोसों से आया हूँ, जब सरकार -ओऔर - इस 
परिषद्‌ के साथ जी-जान. से सहयोग करने का मेरा पूरा 
इरादा रहा है ओर जब मेंने मन, वचन ओर कर्म से सह- 
- योग की भावना रक्‍्खी है तो अपनी ओर से कोई बात उठा 
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न रक्‍्खूँ। इसीलिएं मैंने खतरे की सीमा में घुसकर भी 
अंन्तीय स्व॒राज्य की) बात करने से “परहेज नहीं किया है.। 
'परन्तु मुझे विधास ही. गया है कि आप अथवा ब्रिटिश संत्रि- 
सरडल भारतंवष को उतवा, प्रान्तीय स्वराज्य, नहीं देना 
चाहते जो मेरे जेसी मंनोश्षत्ति के आदमी को सन्दृष्ट कर 
सके; जिससे महासभा का समाधान हो जाय ओर जिसे 
“ स्वीकार करने को सहासभा राजींहो जाये; फिर भले ही 
केंद्रीय दायित्व मिलने में देर लगे । | 
आतंक चाद को दवा ु 

/ “थहाँ इस समिति का थाड़ा समय लेने का जोखिम उठा 
कर" भी अपनी बात साफ़ सममा' देना चाहता:हैं क्‍योंकि 
' इस मामले में भी सेरा तर जरा भिन्ष प्रकार का- है और में 
हुदय से चाहता हँकि मेरी बात-को ग़लत न समझा जाय। 
अत: में एक उदाहरण देंता हैं | ंगाल फो-ही लीजिए । 
यह आज भारत व्ष-का एक ऐसा प्रान्त है जिसमें गहरी 
अशान्ति है | में जानता हूँ बंगाल में. एक क्रियाशील हिंसा* 
वादी दल विद्यामान है | आज यह भी सब को साल होता 
: घवाहिए कि मेरे दिल में'इस-हिंसावादी: दल के प्रति किसी 
भी अकार से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती.। में सदा से 
 आानता आया हैं कि दिंसावाद सुधारक फे लिए बुरे-से-घुरा 
उपाय है; भारतवर्ष के लिए तो यह खास चोर पंर घातके 


है क्योंकि इसका बीज भारत-भूमि में फूलफल ही: नहीं 
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सकता । मेरा विश्वास है.कि जो भारतीय युवक इसे प्रकार 
के कामों को अच्छा सममककर अपनी जानें दे रहें हैं वे 
अंपने प्राण विल्कुल व्यथ्थ गँवा रहे है और जिस संथान परे 
हम सब-लोंग पहुँचना चाहते- हैं. उस स्थनि के एक अंगुंल 
नजदीक भी ये देश को नहीं ले जा रहे हैँ। . 
मुझे इन सब वातों का यक्तीन है। परन्तु ' थकीन होने 
पर भी, मांन लीजिए कि बंगाल को आंज यदि प्रोन्तीयं- 
स्वराज्य प्राप्त होता तो वंगाल क्या करता ९ वंगाल सारे-्के-सौरे 
नज़रबन्द कैदियों को छोड़ देता ।बंगाल--अथोत्‌ स्वायत्त- 
शासन भोगी बंगाल हिंसावादियों का पीछा न करता, शरस्डुतः 
बंगाल उन तक पहुँच-कर उन्हें सन्मागे पर लाने का अलत्त 
क्रता। मुझे विश्वास है.कि उनके हृदयों में बैठ कर में घंगाल 
से हिंसावाद का. सफाया कर सक्रता हैः है 74 28 
: - परन्तु जिस सत्य की मैं अपने सीतंर देखेंतों हैं. उसे 
प्रकट कर देंने के लिए मैं एक कंंदर्म और आगे बंढँत है । 
यदि बंगाल स्ंवायत्त-शासनं-भोगी होता तो अकेलां वह. 
खंराज्य, ही वास्तव में बंगांल. से हिंसावाद को मिंटों 
सकता था। इसका कारण यह दै कि ये हिंसावादी मूखेता- 
वंश यह सममभेते है कि उनके इंन-: कृत्यों से ही स्वतंत्रता 
जल्दी-से जल्‍दी प्राप्त होगी । परन्तु जब वही स्वतत्नता वंगाल॑ 
को दूसरी तरह से मिल जाती है तो फिर हिंसावाद के लिए: 
मुखायश ही कहाँ रहजायगी १. हा 
' श्श्ृ८ 
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आज एक हंजारे युवक ऐसे हैं जिनमें से कुछ के लिए 
में शंपंधपूर्वक कह सकता हैँ कि हिंसावाद से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं | फिर भी ये हज़ार के हज़ार युवक मुकदमा 
चलाये बिनां ओर अपराध साबित हुए बिना गिरफ्तार कर 
लिये गये हैं । जहाँ तक चटगांव का सम्बन्ध है श्री सेनगुप्ता 
यहाँ मौजूद हैं । ये कलकता के लाडे मेयर, चंगाल व्यव- 
स्थापिका सभा के सदस्य ओर बंगाल- प्रान्तीय समिति के 
अध्यक्ष रह चुके हैं । वे मेरे पास एक रिपोर्ट लाये हैं । इस 
रिपोट पर बंगाल के सभी दलों के लोगों के हस्ताक्षर हैं । 
इसे पंदकर दुःख हुए बिना नहीं रह सकता | इसका सार 
यहं है कि चट्गांव में भी आयलेंए्ड के से, किन्तु उनसे 
घटित दर्जे के, अंधाघुन्ध घअत्याचारों की पुनरावृत्ति की 
गई है । ओर यह भी बात नहीं कि चटगाँव भारतबंष सें 
कोई ऐसी वेसी जगह हो । 
हेमें अब यह भी माठूम हो गया है कि कलकत्ते सें 
मंण्डा-प्रदु्शन किया गया, उस समय वहाँ सारी सैनिक 
शंक्ति एकत्र की गई ओर उसे शंहर के दस प्रधान बाजारों 
में-घुमाया गया । द 
थ सब किसके खंचे से कियां गया ओर इसका उपयोग 
- क्यों ? क्‍या इससे हिंसावांदी डर जायेंगे ? में आपको विश्वास 
दिलाता हैँ कि वे नहीं डरेंगे । तो फिर कया इससे महा- 
सभा वाले सविनय-भंग से विभुखं हो जायेंगे ? यह भी नहीं 
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होने का । महासभा वाले तो इसके- लिए प्तिज्ञावद्ध हैं । 
यही तो उत्तकी जाति का चिद्द है । उन्होंने इस प्रकार के 
कष्ट सहन करने का संकल्प कर लिया है । इस कारण वे 
इन बातों. से डर जानेवाले नहीं हैं । ऐसे प्रद्शनों पर हमारे 
बच्चे हँसते हैं । हम उन्हें यह सिखाना भी चाहते है. कि वे 
न डरा करें--तोप, वन्‍्दूक और हवाई जहाज़ इत्यादि से 
भयभीत न हुआ करें । को छोड 
ठीक ढंग का े “* 
अब आप समभ गये होंगे कि प्रान्तीय स्वाराज्य-की 
मेरी कया कल्पना है । ये सव बातें उस दशा में असम्भव 
हो जायँंगी । न तो उस 'समय में किसी एक भी सिपाही 
को वंगाल श्रान्त में घुसने दूँगा और न एक भी पैसा ऐसी 
'फौज पर खच होने दूँगा जिस पर-मेरा नियन्त्रण न हो । 
इस प्रकार के प्रान्तीय स्वराज्य सें तो आप बंगाल को 
ऐसी स्थिति को कल्पना ही. नहीं कर - सकते कि में सब 
नज्रबन्दियों :को मुक्त कर दूँ: ओर बंगाल के काले कानून 
रहकर दूँ | यदि यही प्रान्तीय स्वरांज्य है: तो बंगाल भें तो 
बैसी ही पूण स्वाधीनता स्थापित हो जाती है-जैसी -मेंने 
मेटाल में विकसित होते देखी है। यह छोटान्सा उपनिवेश 
है, परन्तु -इेसका अपना. स्वतन्त्र अस्तित्व था, - इसको 
अपनी स्वयंसेवक सेना आदि थी | आप वंगाल या अन्य 
आन्तों को इस प्रकार का स्वराज्य नहीं: देना चाहते। 
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आप तो चाहते है.कि केन्द्रस्थ सरकार ही शासन, नियन्त्रण 
आदि का काम भी करती रहे । परन्तु यह मेरी कटपना: 
का प्रान्तीय स्वराज्य नहीं है । इसीलिए मेने आपसे कहां 
था कि यदि आप मुझे सच्चा प्रान्तीय-स्वराज्य देना चाहते 
हों तो.उस पर में विचार करने को तैयार हूँ । परन्तु मुमे 
विश्वास हो गया है.कि वह स्वराज्य नहीं आ रहा है. 
यदि वह आनेवाला हो तो हमें इतनी लम्बी-चौड़ी कार्रवाई 
न करती पड़ती और हमारा काम किसी दूसरे ही .ढंग से 
चलता । । 
परन्तु मुझे एक बात का सचमुच ओर भी अधिक 
दुःख है । हम सत्र यहाँ एक ही उद्देश्य से लाये. गये हैं:। 
मुझे विशेषतः उस-समभोते के द्वारा यहाँ लाया गया.है 
जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि में केन्द्रीयःशासन, में स्चे' 
उत्तरदायित्व--सम्पूर्ण दायित्ववाला संघ-शासन--जिसमें: 
संरचण हों पर जो भारत के लिए  हितकारी .हों, विचार 
करने ओर लेने आ रहा हैँ । मेंने समय-समय : कहा है 
कि जो भी संरक्षण आवश्यक हो उसपर में विचार करूँगा. 
में अध्यापक लीस-स्सिथ अथवा अन्य किसी के इस विचार 
से सहमत'नहीं हैं कि इस विधार-रचना के काम में इतने 
वरष-तीन-वषे लगने चाहिएँ । उनके खयाल से प्रान्तोय' 
स्व॒राज्य को १८ मास लगेंगे मेरी. मूखता . कहती .है कि: 
इस दीघेकाल की जंरूरत नहीं । जब लोग संकल्प कर लें; 
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पालेमेण्ट संकल्प कर ले, मन्त्री-गण संकल्प कर लें, और 
यहाँ का लोकमत संकल्प कर ले तो इन थातों में देर नहीं 
लगा करती। मेंने देखा है.कि जब एकचित्त से विचार 
किया गया है तो इन बातों में समय नहीं लगा है । परन्तु 
मैं जानता हैँ कि इस मामले में एकचित्त से विचार नहीं 
हो रहा है । अलग-अलग विभाग, अपने-अपने ढद्ढ' से 
ओर सभी शायद विरोधी दिशाओं में, काम कर रहे हें । 
जब. ऐसी बात है तो मुझे निश्चय प्रदीत होता है कि इस. 
वादविवाद के पश्चात्‌ भी केन्द्रस्थ दायित्व मिलना तो दूर 
रहा, इस परिपद्‌ से कोई दूसरा तथ्यपूण परिणाम भी नहीं 
निकलनेवाला है। मुमे यह देख कर पीड़ा होती है, 
आधघात पहुँचाता है कि ब्रिटिश मन्त्रियों का, राष्ट्र का ओर 
यहाँ आये हुए इन सब भारतीयों का इतना बहुमूल्य समय 
व्यथे गया । मुझे भय है कि इस प्राणवायु की पिचकारी 
से भी कोई लाभ- नहीं होगा । में यह नहीं कहता कि ओऔरं 
कुछ नहीं तो प्रान्तीय खराज्य ही हमारे शिर पर थोप ही 
दिया जायगा | 
दमन का असर ' 
मुझे इस परिणाम का तो .वास्तव में भय नहीं .है । मुझे 
भय तो इससे कहीं अधिक भयानक चीज़ का है | वह यह कि 
सिवाय भयंकर दमन के भारत के ओर कुछ भी पछ्ठे पड़नेवाला 
नहीं है। मुझे उस दमन की; फरयाद नहीं है । दमन से तो. 
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हमारा भला ही होगा । यदि दमन ठीक समय पर होतो में 
तो उसे भी इस परिषद्‌ .काःबहुत बढ़िया नतीजा समझूँगा 
जो देश अंपने ध्येय. की ओर निश्चित संकल्प के साथ बढ़ 
रहा हो ऐसे किसी भी देश की दसन से कभी कोई हानि 
नहीं हुई ऐसे दसन से सचमुच आणवायु का संचार 
होता है, अध्यापक लीस-स्सिथ की पिचकारी से नहीं । 

: “परन्तु मुझे डर इस बात का है कि जिस पतले धागे 
से मैंने पुनः अंग्रेजों और अंग्रेज मंत्रियों से सहयोग का. 
नाता वाँधा. था वह टूटवा दिखाई देता है, सके फिर से 
अपनेलआपको केट्टर असहयोगी ओर सविनय अवज्ञाकारी 
घोषित करना पड़ेगा मुझे वहाँ. के करोड़ों मन्ष्यों को 
असहयोग ओर आश्ञाभंग का सन्देश फिर से देना पड़ेगा | 
भले ही भारत पर फिर कितने ही वायुयान क्यों न. मेँडरायें: 
ओर भारत में कितवी ही सेनिक सोटरें क्‍यों न भेज 
दी जायेँ। इनसे कुछ होना जाना नहीं -है। आपको 
साहूम नहीं. है कि आज नन्‍हें-ननन्‍्हें बच्चों पर भी इन चीज़ों: 
का कोई असर नहीं होता। हम उन्हें सिखाते हैं जब 
मुम्दारे चारों ओर गोलियों की वर्षों हो रही हो .तो तुस 
“हर्षोन्मत्त होकर नाचो मानो प्रटाखे छूट रहे हैं । हम उन्हें 
देश के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। में निशश नहीं 
हूँ। में नहीं समझता कि यहाँ :कुछ न हुआ तो देश में: 
अराजकता फैल. जायगी । मेरा. यह खयाल नहीं है | जब 
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तक काँप्रस शुद्ध रहेगी और , भारत की चारों दिशाओं में: 
अहिंसा का:बोलवाला रहेगा तबतक अराजकता नहीं होगी। 
मुझे बहुधा कहा जाता. है. कि .हिंसावाद की ।ज़िम्सेवारी 
कॉग्रेस के सिर पर है |. परन्तु मेरे पास इस वात के लिए: 
प्रमाण हैं कि कांग्रेस के - अहिंसात्मक ध्येय ने ही: अवतकः 
हिंसात्मक शक्तियों को रोक़ रक्खा .है। ममे- खेद हैः कि; 
अबतक हमें पूरी सफलता. नहीं मिली है, परन्तु समय पाकर 
हमको। सफलता की आशा है ।.यह बात. नहीं है:कि हिंसा- 
बाद से भारत को स्वाधीनता मिल, जायगी। में तो स्वतंत्रता: 
वैसी ही चाहता हूँ जेसी श्री जंयकर चाहते हैं, . बल्कि में 
उनसे अधिक संम्पूंण स्वतन्त्रता चाहता हूँ। मैं सब-साधारण: 
के : लिए :पूरो. आज़ादी चाहता. हूँ में . जानता हूँ. हिंसा-: 
वाद से सव-साधारण का कोई . लाभ . नहीं हो. सकंता । 
सव-साधारण मूक और . निःशस्त्र है। उन्हें मारना. नहीं: 
आता.। में व्यक्तिओं की बात नहीं करता, परन्तु भारत के: 
संवे-साधारण की गति. इस दिशा. में. कभीः नहीं रही । 
सच्चा उत्तरदायित्व 

. जब में ग़रीबों का स्वराज्य /चाहता हूँ तो मुझे मोलम: 
है कि हिंसावाद से कोई लाभ नहीं। अतः महासभा एक: 
ओर तो ब्रिटिश सत्ता और उसकी :ओर से कानून की: 
आड़ सें होनेवाले हिंसावाद से लोहा. लेगी और दसरी ओर 
युवकों के ग़्‌र-क्वानूनी आतंकवाद का विरोध करेगी । मेरे 
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खयाल सें:इन दोनों पके. “बीच काः:रास्ता उस सहयोग. के 
द्वार का थां जो:लाड आअविन: ने ब्रिटिश, राष्ट्र के तथा-सेरेः 
लिए खोला था ।:उन्होंते यह: पुल बनाया. और मेंगे 
समझा उस पर से सकुशल पार हो :जाऊँगा। मेरा रास्ता 
सुरक्षित था: ओर में अपना सहयोग प्रदान: करने को.आ 
पहुँचा | परन्तु ' अध्यापक लीस-स्मिथ, सर तेज बहादुर 
सप्र और श्री शाब्रीजी ने कुछ भी कहा हो, इनके ध्यान 
में जो. सीमित केन्द्रीय दायित्व हे उससे मेरा समाधान 
नहीं होगा । 

- आप सब जानते हैं, में तो ऐसा केन्द्रस्थ दायित्व 
चाहता हूँ जिससे सेना ओर अथे का नियंत्रण मेरे हाथ 
में आ जावे। मुझे मारूम है कि वह चीज मुझे यहाँ 
अभी नहीं मिलेगी ओर न कोई भी अंग्रेज आज वह चीज़ 
देने को तेयार है । इसीसे में जानता हैँ कि ममे वापिस 
भारत जाकर देश को तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होने का 
निमन्त्रण देना पड़ेगा । मेंने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ 
कर देने की इच्छा से ही इस वाद-विवाद में भाग लिया 
है । प्रान्तीय स्वराज्य के विषय में में जो बात घरू तौर पर 
मित्रों से कहता रहा था वही वात आज इस परिषद्‌ में मेंने 
खुले तौर पर कहदी दै। मैंने आपसे यह भी कह दिया है 
कि प्रान्तीय स्वराज्य का में कया अथ ससमता हैं और मुमे 
किस चीज से वस्तुतः सन्तोष होगा । अन्त में में कह देना 
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घादहता हूँ कि में और सर तेजबहादुर सप्र तथा अन्य 
सदस्य एक ही नाव में बेठे हैं | मेरा विश्वास है कि जवतक 
सच्चा केन्द्रीय दायित्व न हो अथवा केन्द्र इतना कमजोर 
न कर दिया जावे कि प्रान्त जो चाहें उससे करालें तवतक 
सच्चा आन्तीय स्वराज्य होना असम्भव है | मुझे सात्यम है 
आज आप इतना करने के लिए तैयार नहीं हैं। में जानता 
हूँ कि संघ-शासन के स्थापित होने पर यह परिषद्‌ कमजोर 
केन्द्र रखना पसन्द नहीं करेगी, इसकी कल्पना तो मजबूत 
केन्द्र की है । 
परन्तु एक ओर विदेशी सत्ता द्वारा शासित बलिष्ट 
केन्द्र ओर दूसरी ओर बलिष्ट प्रान्तीय स्वराज्य--ये दोनों 
चातें एक साथ नहीं मिल सकती । फिर भी में महसूस करता 
हूँ कि प्रान्तीय स्वराज्य और दायित्वपूर केन्द्रीय शासन असल 
में साथ-साथ चलने वाले हैं। फिर भी में कहता हूँ कि 
कि पुनः विचार के लिए मेंने अपने सस्तिष्क का द्वार बन्द 
नहीं कर लिया हे | यदि मुझे; कोई समझा दे कि यह 
प्रान्तीय स्वराज्य बेसा ही हे जिसकी सेंने वंगाल के उदा- 
हरण में कस्पना की हे तो. में उछे हृदय से लगा रँँगा | 
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७ 

नहीं समझता कि इस समय में जो कुछ कहूँगा, 

इससे प्रधान मण्डल के निशय पर कुछ 

असर पड़ना सम्भव है | बहुत करके बह निणेय हो भी 
चुका है। लगभग एक पूरे द्वीप की स्वतन्त्रता का प्रश्न केवल 
दलीलों अथवा सलाह-मशविरे से कदाचित ही सम्भंव हो 
सकता है | सलाह-मशविरे का भी अपना हेतु होता है, ओर 
चंह भी अपना हिस्सा पूरा करता है, किन्तु वह खांस-खास 
अवस्थाओं में ही । बिना ऐसी अवस्था फे संलाह-मशबिरे 
से कुछ नतीजा नहीं निकलता । किन्तु में इनः सब बातों में 
'नहीं जाना चाहता । प्रधान मन्त्री महोदय, में तो, आपने 
इस परिषद की प्रारम्भिक बैठक में जो शर्तें. पढ़ कर सुनाई 
थीं यथासम्भव उनकी हद में ही रहंना चाहता हैं ।-इसलिए 
सब से पहले तो में इस परिषद्‌ के सामने पेश हुईं रिपो्टों 
के सम्बन्ध में ही दो शब्द कहूँगा। आप इन. रिपोर्टों में 
देखेंगे कि अधिकांश में यह कहा गया है कि अम्ुक-अम्ुक 
बड़ी बहुमति का मत है, कुछने . इसके विपरीत मृत अद्शित 
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किया है, इत्यादि। जिन पक्षों ने विरोधी मत दिया है, 
उनके नाम नहीं दिये गये हैं ।, जब में भारत में था, तब 
सेंने सुना था और में यहाँ आया तव मुझ से कहा गया 
था, कि बहुमत के सामान्य नियम से कोई भी निर्णय न 
किया जायगा । और इस बात का उद्धेख में यहाँ यह शि- 
कायत करने के लिए नहीं करता कि वे रिपोट इस तरह: 
तैयार की गई हैं, मानों सारा काम वहुमति के नियम से ही 
किया गया हो । 

किन्तु इस वात का उल्ेंख भुके इसलिए करना पढ़ा है 
कि इन अधिकांश रिपोर्टां में आप देखेंगे कि एक विरुद्ध 
मत लिखा गया है, ओर अधिकाँश जगहों में यह विरोध 
दुभाग्य से मेरा है | प्रतिनिधि वन्धुओं की राय से मतभेद 
प्रकट करते हुए मुझे प्रसन्नता न हुईं थी, किन्तु मुमे ऐसप्न 
प्रतीत हुआ कि यदि में यह मतभेद प्रकट न करूँ तो में 
महासभा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता ! 

एक बात और है, जो में इस परिषद्‌ के ध्यान में 
,लाना चाहता हूँ ओर वह यह कि सहासभा के इस मतभेद 
का क्‍या अथ है ? संघ विधायक समिति की एक प्रारम्भिक 
बैठक में मेंने कहा था कि महासभा, भारत की ८५ प्रतिशत से 
अधिक आबादी अर्थात्‌ मक श्रमिकवर्ग , और अधपेट रहने- 
वाले करोड़ों को प्रतिनिधि होने का दावा करती है । किन्तु 
मैंने तो आगे जाकर यह भी .कहा है कि यदि महाराजागण 
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मुझे क्षमा करे, तो वह तो अपने सेवा के अधिकार से राजाओं. 
की; उसी त्तरह ज़मीदारों ओर शिक्षित चगे की भी प्रतिनिधि. 
होने का दावा करती है। में उस दावे को फिर पेश करता हूँ 
ओर इस समय उस पर विशेष ज़ोर देना चाहता हूँ। 
महासभा भारत की प्रत्तिनिधि है 

इस परिषद्‌ के दूसरे सब पक्त स्नास-खस वर्गों के 
प्रतिनिधि होकर आये हैं। अकेली महासभा ही सारे भारत 
'की और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है ) 
महासभा कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है; किसी भी. शकल 
या रूप में वह सब प्रकार की सास्प्रदायिकता की कट्टर 
शत्रु है। उसके सन में जाति, रंग अथवा सम्प्रदाय का 
कोई भेद नहीं है; उसके द्वार सब के लिए खुले हैं. । सम्भवं 
है कि उसने अपने ध्येय को सदेव पूरा न किया हो । मेंने 
मनुष्य द्वारा - संस्थापित एक सी ऐसी संस्था नहीं. देखी 
जिसने अपने ध्येय.को सदेव स्वेथा पूरा किया . हों. 
में जानता हूँ कि कई चार महासभा असफल हुई है । इसके 
आलीचकों की जानकारी के अजुसार तो वह इस से भी अधिकः 
च।र असफल हुई होगी | किन्तु कट्ठ-से-कठु आलोचक को 
यह तो स्वीकार करना ही होगा, और उन्होंने स्वीकार किया 
भी हैःकि भारतीय रष्ट्रीय महासभा द्न-प्रतिदिनःविकसित 
होती जानेवाली संधस्था हे, उसका सन्देश भारत: के दूराति- 
दूर गाँवों में पहुँचाया गया है और अवसर दिंये जाने - पर 
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वह देश के ७,००,००० गाँवों में रहनेवाली सब-साधारण- 
जनता पर छे अपने प्रभाव का परिचय दे चुकी है। 
ओर फिर भी में देखता हैं कि यहाँ महासभा को 
अनेक पत्षों में से एक पक्त गिना जाता है । में इसकी परवा 
नहीं करता, में इसे महासभा के लिए कुछ आपत्तिरूप नहीं 
मानता, किन्तु जो काये करने के लिए हस यहाँ इकट्टे हुए 
हैं, उसके लिए आपत्तिरूप अवश्य मानंता हूँ । में चाहता 
हूँ कि में मिटिश राजनीतिज्ञों ओर ब्रिटिश सन्त्रियों को यह 
विश्वास करा सकता होता कि महासभा अपने निश्चय का 
पालन कराने में समर्थ है, तो कितना अच्छा होता । महा-: 
सभा सम्पूरों भारत में व्याप्त और सब प्रकार के साम्प्रदा- 
यिक भेद्‌ भाव से मुक्त एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है। जिनः 
अर्प-संख्यक जातियों ने यहाँ अपनी माँ गे पेश की हैं, ओर जो 
अथवा जिन की ओर से हस्ताक्षर करने घाले भारत की ४६. 
प्रतिशत आबादी के प्रतिनिधि होने का-मेरे सत से अनु-- 
चित--दावा करते है, महासभा उन अल्प-संख्यक जातियों 
की भी प्रतिनिधि है ही । में कहता हैँ कि सहासभा इन 
सच अल्पसंख्यक जातियों की प्रतिनिधि होने का दावा 
करती है । क्‍ ु 
महासभा का यह दावा यदि स्वीकार कर लिया गया 
होता तो आज स्थिति कितनी भिन्न होती ! में अनुभव करता 
हैँ कि शान्ति के लिए और इस परिषद्‌ में बेंठे हुए अ प्रेज़ 
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तथा भारतीय ज्री-पुरुष दोनों के प्रिय उद्देश सिद्ध करने के 
लिए में महासभा का दावां विशेष आम्रह के साथ पेश 
करता हूँ.। में यह इस कारण से कहता हूँ कि महासभा 
बलवान संध्या है, महासभा एक ऐसी संस्था हे, जिस पर प्रति- 
इन्दी सरकार चलाने अथवा चलाने का विचार रखने का 
आरोप लगाया गया है; और एक तरह से में इस आरोप 
: का समथन कर चुका हूँ | यदि आप यह समम लें कि महा- 
सभा का वन्त्र किस तरह चलता है, तो जो संस्था प्रतिदवन्दी 
सरकार चला सकती है, और बता सकती है कि अपने 
पास किसी भी प्रकार का सैनिक बल न होते हुए भी विषम- 
संयोंगों में भी बह ऐच्छिक शासन तन्त्र चला सकती हे, 
तो आप उसका खागत करेंगे। 

किन्तु नहीं, यद्यपि आपने महासभा को आमन्त्रित 
किया है, फिर भी आप उसका अविश्वास करते हैं। ययपि 
आपने उसे आमन्त्रित किया है , फिर भी आप सारे भारत 
की ओर से बोलने फे उसके दावे को अस्वीक्षत करते हैं । 
अवश्य ही संसार के इस किनारे पर बैठे हए आप लोग 
इस दावे का विरोध कर सकते हैं, ओर यहाँ में इस दावे 
को साबित नहीं कर सकता | फिर भी आप मुमे उसे हृढ़ता 
से पेश करते हुए देखते हैं, इसका कारण -यह्‌ है कि मेरे 
सिर पर जबदस्त जिम्मेदारी मोजूद है.। 
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सताह-मशविरे का रास्ता- 

महासभा बाग्री-मंनोबृत्ति की प्रतिनिधि है । में जानता 
हूँ कि सलाह-मशविरे के ज़रिये भारत की कठिनाइयों का 
सब-सम्मत हल निकालने के लिए निमन्त्रित इस परिषद्‌ 
में 'बागी' शब्द का उच्चार न करना चाहिए। एक के बाद 
एक अनेंक वक्ताओं ने खड़े हो कर कहा है कि भारत को 
अपनी खबतन्‍्त्रता सलाह-मशविरे ओर दलीलों से ही आ्राप्त 
करनी चाहिए । ओर ग्रेटत्रिटेन यदि भारत की माँगों को 
दलीलों से ही स्वीकार करेगा, तो इसमें उसका अथोत्‌ 
प्रेटन्निटेन का अत्यन्त गोरव समझा जायगा किन्तु ;महा- 
सभा का मत सवेथा ऐसा ही नहीं हे । महासभा के पास 
दूसरा एक ओर मागे है जोकि आपको अभग्रिय है । 
पराना रास्ता 

मेंने कई वक्ताओं के भांपण सुने हैं, ओर मत्येक वक्ता 
की बात को मेंने जहाँतक सम्भंव हो : सकां हे पूरे ध्यान 
से ओर आदरपूवर्क संमझने का प्रयत्न किया हे। कई 
वक्ताओं ने कहा है कि यदि भारत में क्लांनूनभंग, बलवा 
ओर हिंसक अंत्याचार आदि की प्रवृत्ति पेदा हो 
जाय तो कितनी - भयक्भलुर मुसीबत आ पड़ेगी में इति- 
हासज्ञ 'होने का  ढोंग नहीं करतां, किन्तु एके : स्कूल 
के विद्याथी की तरह मझके इतिहास : के पंच में भी पास 
करना पड़ा था | मेंने उनमें पढ़ा कि इतिहास के प्रष्ठ पर 

श्भश्र 


[ हमारी बॉंत 
स्वदंन्नता के लिए लड़ने वालों के रक्त का लाल घब्चा लगां 
हुआ है। मेरी जानकांरी में ऐसए एक भो उदाहरण नहीं, 
जिसमें राष्ट्रों ने अपार कष्ट सहे बिना स्वतन्त्रता प्राप्त की 
हो । मेरे संत से, स्वतंत्रता के ओर स्वाधीनता के अन्ध-- 
प्रेमियों ने खूनी का खजर विष का प्याला, वन्दृक की 
गोली, भाला तथा संहार के इन सब शखस्रात्रों ओर साधनों 
का आजतक उपयोग किया है । फिर भी इतिहासकारों 
ने उसकी निन्‍्दा नहीं की हे । में हिंसावादियों की वकालत 
करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हैँ । श्री गाजनत्री ने हिंसा- 
बादियों की चचो की, और उसमें कलकत्ता-कार्पोरेशन- को 
भी सम्मिलित किया । उन्होंने जब कजकता कार्पोरेशन की 
एक घटना का उल्लेख किया, तो उससे मझ्े चोट ' पहुँची । 
वें यह बात कहना भूल गये कि कलकतता के मेयंर ने, जो 
स्वयं तथा कापों रेशन अपने महासभावादी सदस्यों के कारण 
पजिस भूल में फैंस गये थे, उसके लिए मुआवाज़ा दिया है। 

जो महासभावादी प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्षं रूप से हिंसा 
को उत्तेजन देते है, में उनकी वकालत नहीं करतो ) महा- 
सभा के ध्यान में उक्त घटना के आतें ही उसने उसके ग्रेति- 
कार का प्रयत्न आरम्स किया | उसने तुरन्त ही कंलकत्ता 
के मेयर से इस घटना का विवेरण माँगा ओर मेयर संज्जन 
हैं, इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी मूल स्वीकार कर ली 
और बाद में भूल सुंघोर के लिए क्ांनून से जो बांत संभव 
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थी उसका अमल किया । इस घटना पर बोल कर मुझे इस 
परिषद्‌ का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता 
कार्पो रेशन की ओर से चलनेवाली चालीस पाठशाला के. 
विद्यार्थी जो गीत गाते बताये जाते हैं, उसका भी श्री ग़ज्ञ- 
नवी ने उ्छेख किया है। उनके भाषण में ओर भी अनेक 
ऐसी भ्रमपूर् बातें थीं जिनके सम्बन्ध में में वोल सकता 
हूँ; किन्तु उन पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है । कलकता 
के उच्च कार्पो रेशन के सम्मान ओर सत्य के ५ति आदर 
के लिए तथा जो लोग अपना वचाव करने के लिए यहाँ 
उपस्थित नहीं हैं, उनकी ओर से में ये दो प्रकट एवमू स्पष्ट 
उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ । में एक क्षण के लिए भी यह 
बात नहीं मानवता कि यह गीत कलकत्ता कार्पोरेशन की 
पाठशालाओं सें कार्परेशन की जानकारी में सिखया जाता 
था। में इतना अवश्य जानता हैँ कि गत बष के भयद्भुर 
दिनों में ऐसी कई बातें की गई थीं जिनके लिए हमें खेद 
हे ओर जिनके लिए हमने मआवज़ा दिया है । 

यदि कलकते में हमारे बालकों को वह गीत गाना 
सिखाया गया हो, जो श्री ग़जनवी ने गाया है, तो में उनकी 
ओर से क्षमा माँगने के लिए यहाँ मौजूद हूँ । किन्तु इतना 
में चाहँगा कि इस पाठशालाओं के शिक्षकों ने यह गीत 
कार्पोरेशन की जानकारी और प्रोत्साहन से सिखाया है, 
यह बात सावित की जाय । महासभा के विरुद्ध इस प्रकार 
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के आत्षेप अगणित बार लगाये जा चुके हैं और अगरित 
बार मंहासभा उनका उत्तर दे चुकी हे, फिर भी इस अवब- 
सर पर मैंने इसका उछ्छेख किया है | वह भी यह बताने के 
खयाल से किया है कि स्वतन्त्रता के लिए लोग लड़े हैं, 
उन्होंने अपने प्राण गँवाये हैं, और जिन्हें पदच्युत कर्ना 
चाहते थे उन्हें मारा हे और उनके हाथों मारे गये हैं । 
नवीन मार्ग 

अब महासभा रंगसअ्व पर आती है; ओर इतिहास 
में अपरिचित एक नवीन उपाय--सविनय भंग खोज नि- 
कालती है, और उसका अनुकरण करती आती है । किन्तु 
मेरे सामने फिर एक पत्थर की दीवार आकर खड़ी होती 
है, और मुझसे कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी सर- 
कार इस उपाय,--इस पद्धति को सहन नहीं कर सकती । 
अवश्य ही सरकार खुली बगावत को सहन नहीं कर सकती 
किसी भी सरकार ने सहन नहीं किया है। सविन्य भंग को भी 
कोई सरकार सहन नहीं कर सकती हो । किन्तु सरकारों को 
इस शक्ति के आगे भुकना पड़ा है, जिस प्रकार कि ब्रिटिश 
सरकार को आज से पहले करना पड़ा है। और भहान्‌ 
डच सरकार को भी आठ वर्ष की कसौटी के बाद अनिवाय 
स्थिति के सामने रुकना पड़ा था | जनरल स्मदस बहादुर 
सेनापति हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, ओर अत्यन्त कठिन 
काम लेने वाले भो हैं । फिर भी जो स्रिपराथ स््री-पुरुषः 
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थे, उन्हें मार डालने की कल्पना मात्र से वे काँप उठे थे। 
ओर सन १९०८ में जिस चीज़ के स्वयं कभी न देने की 


उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, और जिसमें जनरल बोथा का उन्हें 


सहारा था, वही चीज़ उन्हें, सन्‌ १९१४ में इन सत्याग्नहियों 
को पूरी-पूरी तरह तपाने के बाद, देनी. पड़ी । भारत में 
लाड चेम्सफोड को यही करना पड़ा था । वम्वई के गवनेर 
को बोर्सद ओर वारडोली में यही करना पड़ा था । प्रधान- 
सन्‍्त्री महोदय, में आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस 
शक्ति का मुक्तावला करने का समय अब चला गया है; 
ओर इनके आगे आज पसन्दगी पड़ी है । जुदे मारग ग्रहण 
की बात है, इस बोझ से में दवा जाता हूँ । अपने देश के 
भाई-बहिनों और उसी प्रकार वालकों को भी यद्‌- इस अग्नि 

परीक्षा में डाले विना कुछ हो सकता हो तो में गाढ़ निराश 
में भी आशा रच्खूँगां। अपने देश 'के लिए सम्मानपूर्ण सम- 
मोता प्राप्त करने के लिए शक्ति भर सब प्रकार के प्रयत्त 
करें छोडूंगा | इन सबको इस प्रकार के संग्राम में फिर 
उतारने में मुझे सुख अंथवा आनन्द नहीं है; किन्तु यदि 
हमारे भाग्य में अधिक अग्निपरीक्षा लिखी. ही हो, तो में 
इंसमें बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश करूँगा, ओर मुझे बड़े- 
से-बड़ा आश्वासन यह है कि मुझे जो संत्य प्रतीत: होता 
है, वही में करता हूँ; देश को जो -संत्य प्रतीत होता है, :वद्दी 

१५६ 


| 
| 


त 
॥ 
श 


[ हमारी बात 


वह करता है; और देश को यहाजानकर अधिक सन्तोष होगा. 
कि वह ग्राण- लेता तो नंहीं, पर देता है; बह अंग्रेज लोगों 
को सीधा कष्ट नहीं देता, बरन स्वयं कष्ट सह लेता है + 
प्रोफ़ेसर गिलबर्ट मरे ने मुमसे कहा था--उनका यह 
वचन में कभी न भूलाँगा, मैं केवल उसका. अनुवाद करता 
हूँ--कि- आप एक क्षण के लिए भी यह नहीं मानते कि 
जब आपके हज़ारों देशवन्धु कष्ट सहन करते हैं, तव हम 
अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते, क्‍या हम इतने हृदय-शून्यः 
हैं. ९? में ऐसा नहीं मानता । में अवश्य जानता हूँ.कि आप 
भी ढु:खी होते है। किन्तु में चाहता हैँ कि आप दुःखी 
हों, क्योंकि मुझे आपका हृदय पिघलाना है; और जक 
अपका हृदय पिघलेगा, तभी- सलाह-मशविरे का उपयुक्त 
समय आवेगा । सलाह-मशविरे में सम्मिलित होने. के 
लिए, इतनी दूर आया हूँ, वह इसलिए कि मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि आपके देशबन्घु लाड इविन ने अपने 
आडिनेन्सों के ज़रिये हमें खूब तपा देखा है, उन्होंने पूरा 
सबूत पा लिया है, कि भारत के हज़ारों स्री-पुरुष और 
वालकों ने कष्ट सहन किया है और आर्डिनेन्स हों वो क्या, 
लाठी वरसें तो क्या, आगे बढ़ ता हुआ तूफान इनसे किसी 
से भी रुकनेवाला नहीं, आज़ादी के लिए तड़पते भारत के 
स््री-पुरुषों के हृदय में जो अबल भावनाएँ जागृत हो गई हैं, 
उनके श्रवाह् को राका नहीं जा सकता । 
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क्रीमत. 
.._ अञभी समय बिलकुल गया नहीं है; इसलिए में चाहता 
हैँ कि महासभा जिस बात .के लिए खड़ी है आप उसे . 
सममें | मेरा जीवन आपके हाथ में है। कारय-समिति के, 
महासमिति के सब सदस्यों का जीवन आपके हाथ में हे | 
“किन्तु स्मरण रखिए कि इन करोड़ों मूक प्राणियों का जीवन 
भी आपके हाथ में है। मेरा बस चले तो में इन प्राणियों 
को नहीं होम देना चाहता । इसलिए स्मरण रखिए कि 
यदि संयोग से में कोई सम्मानपूर्ण सममीता करा सकूँ, तो 
'उसके लिए कितना भी वलिदान क्‍यों न करना पड़े में उसे 
वहुत न सममूँगा । महासभा के हृदय में यहो भावना काम 
कर रही है, कि भारत को सच्ची स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । 
उसकी यह भावना यदि में आप में भर सकूँ, तो आप 
मुझ में समझौते की वड़ी-से-बड़ी भावना भरी पावेंगे। स्वत- 
'न्त्रता को आप कुछ भी नाम दें; गुलाब को . दूसरा कोई 
भी नाम दें, तो भी वह उतनी ही सुगन्धि देगा; किन्तु में 
जो चाहता हूँ वह खतन्‍त्रता. का असली गुलाव होना 
चाहिए, नक़ली नहीं | यदि आपके ओर उसी तरह महा- 
सभा के; इस परिषद्‌ के और उसी करह अंग्रेज जनता के 
सन में इस शब्द का एक ही अथे हो तो आप सममौते के 
“लिए पूरा-पूरा अवसर पा सकेंगे; महासभा को सममभौते के 
“लिए सदैव तत्पर पावेंगे | किन्तु. जब तक यह एकम्त नहीं 
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होता, जब तक जिस शब्द का आप, में और सब प्रयोग 
करते हैं, उसकी एक ही व्याख्या, एक ही अथ नहीं होता, 
सबतक फोई समसझोता सम्भव नहीं । हम जिन शब्दों का 
प्रयोग करते हैं, उनकी हम प्रत्येक के मन में जुदी-जुदी 
ज्यख्या हो तो समभोता हो ही किस तरह सकता है ९ 
प्रधान मन्‍त्री महोदय,में अत्यन्त नम्नतापूर्वक कहना चाहता 
हूँ कि ऐसा आधार द्ूढ निकालना असस्भव है जहाँ कि 
. आप सममोते की. भावना का अयोग कर सके । ओर सुमे 
अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन सब उकता 
देनेवाले.सप्ताहों में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे,उनकी 
कोई सब-सस्मत व्याख्या में अभी तक हूढ न सका। 
'हमारा ध्येय | 
' गत सप्राह एक शझोेशील सज्जन ने मुझे लन्‍्दन का 
'क़ानून|/बताकर कहा--“अपने उपनिवेश' ([007४॥0०) की 
'परिभाषा देखी है ९” मेंने 'डपनिवेश” की व्याख्या पढ़ी 
ओर घ्समें यह. देखकर कि 'उपनिवेश” शब्द की पूरी 
व्याख्या की गई है और सामान्य व्याख्या के सिवा विशेष 
व्याख्या की गई है, ख्वाभावतः ही में किसी उल्सन में नहीं 
पड़ा अथवा ममे कुछ आपघात न पहुँच सका । इसमें इतना 
ही कहा गया था कि उपनिवेश” शब्द में आस्ट्रेलिया, 
दक्षिण. अफ्रीका ,कनाड़ा आदि ओर अन्त में आयरिश 
की स्टेट का समापेश होता है |”? मेरा खयाल. नहीं है कि 
१५६ 


राष्ट्रवांणी | 


मेंतें उसमें इजिप्त का नाम देखा हो । फिर :उक्त:सज्जन ने: 
कहा-“आपके 'उपनित्रेश” का क्‍या अथी है, यह आपने: 
देखा. ?” ममपर इसका कुछ असर न पड़ा ! मेरे ओपति- 
वेशिक अथवा पूर्ण स्वराज्य का क्या अथ्थ किया जाता है 
सभे इसको परवा नहीं । एक तरह से : मेरा हृदय हलका: 
हा गया । 


मैंने कहा,-- में अब “औपनिवेशिक मगढ़े से बरी हूँ, 


क्योंकि में उससे अलग हो गया हूँ | म॒मे तो पूण स्वत 
न्त्रता चाहिए । ओर फिर भी कई अंग्रेज़ों ने कहा--“हाँ, 
तुम्हे. पूण स्वतन्त्रता मिल सकती हे, किन्तु. पूर्ण स्वतन्त्रता 
का अर्थ क्या है ९” ओर फिर हम जुदी-जुदी ज्याख्याओं 
पर आ गये। 
आपके एक बड़े राजनीतज्ञ मेरे साथ बातचीत करते 
थे। उन्होंने कहा--'सच फहता हूँ, में नहीं जानता था कि 
पूणु स्वतन्त्रता का आप यह अथ करते हैं ।” उन्हें जानना' 
चाहिए था, फिर भी वे नहीं जानते थे ओर बे क्‍यों नहीं 
जानते थे, वह में।आपको बतलाता हूँ । जब मैंने उनसे कहा 
कि “में साम्राज्य में सामेदार नहीं रह सकता?” तब उन्होंने 
कहा--“अवश्य, यह तो इसका तक सिद्ध अथथ. है |” मेंने 
कहा--“पर मुझे तो समेदार होना हे । मुझे यदि जबेदस्ती 
सामेदार बनाया जाय,:तो में. हमिज्ञ न बनूँगा; मुमे तो 
स्वेच्छा से ग्रेट ब्रिटेन का सामेदार बनना है, मुझे अंग्रेज 
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जनता का साम्ेदार बनना है.। किन्तु जो स्वतन्त्रतां अंग्रेज 
जनता भोगतो है, 'उसीका-म॒मे भोग करना-है, -और में 
इस संामेदारी में केवल भारत के अथवा: एकन्दूसरे के 
लाभ के लिए शामिल नहीं होना - चाहता; - में यह 
साभेदारी इसलिंए चाहता हैं कि संसार के बुभुज्षित लोग 
जिसं बोर के-नीचे कुचले जा रहे हैं, वे उसके भार से 
मुक्त हों... . . के दब 
. इस बात-चीत को हुए दस-वारंह दिन हुए | यह बात 
विचित्र तो- मालूम होगी, किन्तु मुझे: एक दूसरे: अंग्रेज की 
तरफ़ से चिट्ठी मिली । इन्हें आप-भी पहचाचते हैं, और 
उनके प्रति-आदंर-भांव.:रंखते हैं.। अन्य अन्नेक.. बातों:के 
साथ उन्होंने लिखा. है “मेरा यह दृढ़ विश्वास. है कि मनुष्य« 
जाति की सुख शान्ति-का:आधार अपनी मिन्नता पर निर्भर 
है” और मानों मैं.न संमभता. होऊ इस. तरह वे- लिखते 
है-+-“आपकी और मेरी जनता की-मिन्रता पर (”* आगे 
उन्होंने जो लिखा: है, वह: भी सुंके आपको पढ़:' सुनाना 
चादिए--“ओऔर सच्चे अंग्रेज संबं भारतियों में केवल आपको 
दही चाहते हैं और सममते हैं ।? + -::.- ; .... 5 
उन्होंने कोई शब्द खुशामद में वरबाद नहीं किया है, 
ओर में :नहीं समता कि उन्होंने ;-अन्तिम.. वाक्य मेरी 
खुशामद के लिए “लिखा :है। -में- किसी /की खुशामद्‌ में 
नहीं: आ- सकता ।:इस /चिट्ठी में. ऐसी कई. बातें: :हैं, 
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जो यदि में आपको. सुनाऊँ तो कदाचित आप इस 
चाक्य का अर्थ अधिक समझ सकें। किन्तु में आपसे 
इतना ही कहता हूँ कि. अन्तिम वाक्य उन्होंने, मुमे खुद 
को ध्यान में रखकर नहीं लिखा है । में किसी गिनती में 
'नहीं हूँ । ओर में जानता हूँ कवि कई अंग्रेजों को दृष्टि में में 
किसी गिनती में नहीं हूँ; किन्तु कुछ अंग्रेज. मुझे किसी 
गिनती में सममते हैं, क्‍योंकि में एक राष्ट्र फे, एक प्रभाव- 
शाली संस्था के, प्रतिनिधि की हैसियत से आया हूँ, और 
इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है|. 

किन्तु प्रधान मन्त्री महोदय; यदि में कोई. भी व्याव- 
धहारिक आधार पा सहूँ तो सममोते के लिए काफी अव- 
सर है। में मेन्नी के लिए तरस रहा हूँ। मेरा काय गुलामों 
के मालिक ओर ज्ालिम की जड़ :उखाड़ना नहीं है। मेरी 
नीति मुझे ऐसा करने से रोकती है, ओर आज महदासंभा 
ने. मेरी तरह इस नीति को धर की तरह तो नहीं, किन्तु 
व्यावहारिक रूप में खीकांर किया है |: क्योंकि: महासभा 
का विश्वास है कि भारत के. लिए--१५ करोड़ के: राष्ट्र 
के लिए--यही योग्य ओर 'सर्वोत्तम माग है । है 
हमारा शास्त्र - ! 

३२५ -करोड़ की आबादी के राष्ट्र: को खूनी के खखर 
की आवश्यकंता नहीं, उसे तलवार, भाला अथवा गोली 
की आवश्यकता नदीं, उसे. केवल अपने संकरप की ज़रूरत 
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है;- नहीं! कहने की-शक्ति की आवश्यकता है, और वह 
राष्ट्र आज नहीं? कहना-सीख रहा है | - - न्द् 
: किन्तु यह राष्ट्र करता कया है ? अंग्रेजों को एकदम 
अलग करता है ? नहीं | उसका उद्देश्य आज अंग्रेज़ों का 
हृदय-परिव्तेन करना है। इंग्लैंड और भारत के बोच का 
यह बन्धन में तोड़ना नहों चाहता, किन्तु उसका रूप बद- 
लना चाहता हूँ। में उस गुलामी. को पूरण-खतन्त्रता के रूप 
में बदलना चाहता हूँ । इसे आप पूरा स्वतन्त्रता कहें अथवा 
५. प ऊँल भी नाम दें, में उस शब्द के लिए कगड़ने नहीं 
बेहूँगा। और यदि मेरे देशबन्धु उस शब्द को स्वीकार. कर 
लेचे के लिए मेरा विरोध करें, तो जबतक आपके सुमाये 
हुए शब्द सें मेरे अर्थ का समावेश होता. होगा, तबतक में 
इस:विरोध को सहने के लिए भी समर्थ हो सकूँगा:) इंस- 
लिए मुझे अगशित बार आपका ध्यान इस-बात की ओर 
आकर्षित करना पढ़ता है कि जो संरक्तण - आपने सुमाये 
हैं, वे ..सवंथा असन्तोषजनक हैं ।वे भारत के हित में 
ध्याथिक बन्धन हे. 9 22 
... वाणिज्य और “सद्योग-संघों? क्लेतीन विशेषज्ञों ने 
अपने-अपने जुदे तरीके से, अपनी विशेषज्ञता के अनुभव से 
घताया है कि. जहाँ देश की ३० फ्रीसदी आय गिरवी रखदी 
गई है, जिसके कि वापिस आंने की कोई सम्भावना नहीं, 
दरे 
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वहाँ किसी भी उत्तरदांयी मन्त्रिमंरडल -फे लिए देश को 
शासनतन्त्र चलानां असंम्भंव वात है । मेरी अपेत्ता 
कहीं अधिक।अच्छी तरह, अपने प्रचुर ज्ञान से, उन्होंने 
बताथा है कि इन आधिक संरक्षणों का भारत के लिएं क्या 
अर्थ है । ये भारत को सवथा श्रपाहज अथवा अंपंग बंना 
देनेवाले हैं । इस परिषद्‌ में- आशिक संरक्षणों की चंचो 
हुई है; किन्तु इसमें सेना--रक्षणे--के प्रश्न को भी संमों- 
वेश हो जाता है। फिर भी, यंद्यपि में कहता: हूँ कि'जिस 
रूप में ये संरक्षण पेश किये गये हैं, उस. रूंप में वे. अस- 
न्तोषजनक हैं, तथापि विना किसी हिचकिचाहट के मैंने 
यह भी कहा है ओर बिना किसी हिचकिचाहंट के फिंर 
कहता हूँ कि जो सं रच्षणं भारत के लिए हितकेर सिद्ध कर 
दिये जायेगे, उन्हें देने के लिए, उन्हें स्वीकार कंरंने के लिंएं: 
महासभा वचनंत्रंद्ध है ॥..- 

संघ-विंघायंके समिति की एक बैठक में मेने बिंता किसी 
संकोंच के इंसी स्वीकृतिं का विस्तार किया थों और: कहा 
था कि ये संरक्षण भ्रेट-तिटेन के लिए भी लाभप्रंद॑ होने 
चाहिएँ । अकेले भारत के लिए लाभग्रद और प्रेट-मिटेने के 
वास्तविक हिंत के लिंए हानिकारक हों, ऐसे संरक्षण मुझे 
नहीं चाहिएँ । भारत के: कल्पित हितों का वंलिंदान करनों 
होगा । भेट-प्रिटेन के कल्पित हितों: का बेलिंदान -करनोा 
होगा । भारत. के अवध हितों- का वंलिदान केरना-होमां, 
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औओड्रं-जिटेन के अवैध हितों का भी बलिदान करना होगा + 
इसलिए में फिर हुहराता हैँ कि यदि हम एक ही शब्द का 
'एक ही सा अर्थ करते हों, तो में श्री जयकर के-साथ, सर 
तेंज़बहादुर सम्र्‌ के साथ और इस परिषद्‌ में बोलनेवाले 
अन्य प्रसिद्ध वक्ताझों के साथ सहमत हो जाअँगा । --- 

: - इतने सब परिश्रस के बाद हम सब ठीकृ-ठीक एकसत्त 
'पर/आ गये हैं इस बात में में उनके साथ; राजी हो 
'जाऊँगां, किन्तु मेरी निराशा और मेरा दुःख यह है कि में 
इस शब्दों को इसी अथ में त़्हीं देख रहा हो । मुझे :सय 
>ैकि संरक्षणों का श्री जयकर- ने जो अथ किया है, वह 
मेरे झअथ से जुदा है और उदाहरण के तोर पर, कोन 
जाने: कदाचित सर सेम्यूएल होर के -सन में उसका 
दूसरा ही अथ हो |. सच पूछा जाय तो हम- असी 
अखाड़े में उतरे ही नहीं हैं । में इतसें दिनों 
से-वास्तव. सें अखाड़े :में. उतरने के लिए: आंतुर हाँ, 
तड़प: रहा हूँ. और मेंसे सोचा--“हसम अधिकाधिक 
“निकट क्‍यों: नहीं आते, ओर हम अपना समय वाकपद्ठता 
में, चकतृत्व ओर वाद-विवाद तथा छोटी-छोटी बातों. में 
विजय आप्त करने - में क्‍यों -चंरबाद कर रहे हैं ? भगवान्‌ 
जानता है कि मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनने की जरा 
भी इच्छा नहीं है | ईश्वर जानता है कि किसी भी वाद- 
“विवाद में भाग लेने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है ।.में 
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जानता हैँ कि खतंन्त्रता इससे कंठिन वस्तु है; और 
में ज्ञानंता हूँ. कि भारतबंप की स्वतन्त्रता उसंसे 'भी 
भ्रधिकं कंठिन है| हमारे सामने ऐसी समस्याएँ- हैं, जो 
किसी भी राजनिंतिज्ञ को चक्कर में डाल सकती हैं | हमारे 
सामने ऐसी समस्याएँ हैं जो अन्य राष्ट्रों के सामने न 
आई थीं, अथवा जिनका उन्हें हल न करना पड़ा था। 
किन्तु में उनसे हारता नहीं हैं। भारत की आबोहवा में 
पले हुए लोग उनसे हार नहीं सकते । ये संमस्याएँ हमारे 
साथ लगी हुई हैं, जिस प्रकार हमें अपने प्लेग को दूंर 
करना है; हमें अपने मेलेरिया-ज्वर की समस्या को सुलमानाः 
है; आपको जो न करना पड़ा, वह साँप, विच्छू, बन्दर, 
बाघ और सिंह की समस्याओं का हल हमें करना है। हमें 
इन समस्याओं का हल करना है, क्योंकि हम उस आवहवा 
में पले हैं.। 

इनसे हम घबराते नहीं । केसे भी क्‍यों न हो पर इन 
जहरीले फीड़े-मकौझ़ें ओर तरह-तंरह के जानवरों. .के 
प्रहारों का मुक्तावला करते हुए भी हम अपने अस्तित्र को 
आज भी कायस रक्‍्खे हुए है। इसी प्रकार इस समस्या का 
भी हम मुक़ावला करेंगे और अन्ततोगत्वा कोई-नं-कोई: 
रात््ता निकाल ही लेंगे। परन्तु आज तो आप ओर -हम 
एक गोलमेज़ के आस-पास इसलिए एकत्र हुए हैं. कि 
आपस सें मिल-जुल कर कोई संयुक्त योजना: हूं ढृ निंकांलें,. 
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जो कि अमल में लाई जा सके | कृपया विश्वाप्त कीजिए; 
कि में यहाँ जो: आया हूँ वह समझौते के लिए ही अया हूँ । 
महासभा की ओर से:पेश:किये हुए अपने दावे में,जिसको 
में यहाँ दुह॒राना-नहीं चाहता, .,में कोई कमी नहीं: - करता, 
न:संघ-विधायक समिति में मुझे जो भाषण देने पड़े. उनका 
एक भी शब्द द्वी में वापस लेता हूँ, फिर भी में कहता - हूँ 
कि ब्रिटिश कल्पनाशक्ति से जो भी कोई योजना या विधान 
तेयार हो सके, अथवा श्री शासत्री, सर तेजबहादुर सम्र 
श्री जयकर, श्री जिन्ना, सर मुहम्मद शफोी तथा. इन जैसे 
दूसरे बहुत से विधान-विशारदों की कल्पनाशक्ति :से जो 
कोई योजना. तेयार हो सके उस सब पर विचार करने के 
लिए ही में यहाँ हूँ । 
पारस्परिक विश्वास 

में घबराऊँगा नहीं । और जबतक - ज़रूरत होगी में 
यहीं बना रहूँगा, क्योंकि सविनय-अवज्ञा को में फिर से 
जारी नहीं करना चाहता ।.दिल्ली में जो अस्थायी. सन्धि 
हुई थी उसे में स्थायी सन्धि के रूप में परिवर्तित. करना 
चाहता हैँ। लेकिन ईश्वर के लिए झुक, .६२९ बरस के इस 
बूढ़े आदमी को, इसके लिए थोड़ा अवसर दो दो । मेरे लिए 
श्रोर जिस संस्था का में प्रतिनिधित्व करता हूँ. उसके लिए 
अपने हृदय में थोड़ा स्थान. तो बनाओ 4 लेकिन उस ,संस्था- 
पर. आप विश्वास नहीं; करते, हालाँ कि. प्रत्यक्षतया .: मुभर्मे- 
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आप विश्वास करते हुए भले ही जान पड़ें। परन्तु एक 
कज्षुण के लिए भी आप मुझे उस संस्था से भिन्नन सम- 
मिए, जिसका कि में तो सप्ु॒द्र में एक विन्दु के समान हूँ । 
में उस संस्था से हगिज़ वड़ा नहीं हैँ, जिससे कि में सम्ब- 
निधित हूँ । में तो उस संस्था से कहीं .छोटा हँ--ओर, यदि 
ध्याप मेरे लिए स्थान रखते हों, अगर मुकपर आप विश्वास 
करते हों, तो में आपको आममन्त्रित - करता हूँ कि आप 
महासभा पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुकपर आप 
फा जो विश्वास है वह. किसी काम का नहीं क्योंकि मेरे 
पास अपना क़ोई अधिकार नहीं है,, सिथा उसके कि जो 
महासभा से. मुझे मिन्ना है। यदि आप महासभा की प्रतिष्ठा 
के अनुसार काम करेंगे तो अतझ्वाद को आप : नमस्कार 
कर लेंगे; तव, आतट्डबाद को दवाने के लिए,आपको आत- 
छूवाद-की जरूरत नहीं पड़ेगी । आज तो अपको अपने 
अनुशासनयुक्त और सन्नठित आतझ्कुवाद से वहाँ पर मौजद 
आतझ्ुवादियों से लड़ना है, क्योंकि वास्तविकता से अथवा 
देववाणी से आप अन्धों की तरह विमुख ही रहेंगे । क्‍या 
आप उस वाणी को न सुनेंगे, जो इन आतझ्लवादियों या 
क्रान्तिकारियों के रक्त से लिखी जा रही है ? क्या आप 
यह नहीं देखेंगे कि हम जो रोटी चाहते हैं वह गेहूँ की बनी 
नहीं बल्कि खतंत्रता की रोटी चाहते हैं; और जबतक वह 
रोटी मिल नहीं जाती, वह :आज़ोदो मिल नहीं जाती, ऐसे * 
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हज़ारों - लोग ञ्ाज भोजद हैं, जो इस बात के लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस वक्त तक़ न-तो : खुद शान्ति लेंगे 
ओर न देश को ही शान्ति से रहने ही देंगे ९ 

में प्राथना करता हाँ कि आप उस दैवबाणी को सुनें । 
में कहता हूँ क्रि:जो राष्ट्र पहले ही अपने सन्‍्तोष के:लिंए 
कहावत तक सें मशहूर है उसके सनन्‍्तोष की आप परीक्षा 
न करें। हिन्दुओं की विनम्नता तो प्रसिद्ध ही.है, पर 
मुसलमान भी. हिन्दुओं के अच्छे या बुरे सम्बन्ध से 
'बहुत-कुछ विनम्र बन गये हैं। और, हाँ, मुसलमानों का 
यह हवाला सहसा मुझे अल्पसंख्यकों की उस समस्या का 
स्मरण करा देता है; जो कि एक पेचीदा समस्या है । 
विश्वास कीजिए कि वह समस्या हमारे यहाँ मोजूद है ओर 
'हिन्दुस्थान सें जो बात में अक्सर कहा करता था उसे में 
भूल नहीं गया हूँ-उन शब्दों को यहाँ फिर से दुहराता हूँ- 
“कि अलुप-सख्यकों की समस्या का जबतक हल नहीं हो जातो 
तबतक हिन्दुस्थान के लिए स्वराज्य नहीं है-हिन्दुस्थान-के 
धलिए आज़ादी नहीं है में जानता हैँ कि में इस - घात को 
महसूस करता हूँ, फिर भी जो में यहाँ आया हूँ.वह सिर्फ 
इसी आशा से कि शायद “अकस्मात्‌ यहाँ में इसको कोई 
उपाय 'निकाल सकूं । आज भी. इस वात से में . बिलकुल 
'नाउस्मीद तन्हीं हो गया. है कि :एक-ज्नं-एक दिस अरप- 
'संख्यकों की प्मस्या का कोई-न-कोइ वास्तविक और स्थाग्री 
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हल मिल ही जायगा। जैसा कि-मैंने अन्यत्र कहा -है, 
उसीको में फिर से दुहराता हैँ कि, जवत्तक विदेशी शासन 
रूपी तलवार एक जाति को दूसरी जाति से और एक 
श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेंगी तवतक कोई 2, 
भी वास्तविक स्थायी हल नहीं होगा, न इनः जातियों के 
घीच स्थायी मेत्री ही होगी। ... सी 

यदि कोई हल हुआ भी तो आखिर में. ओर बहुत 
से-बहुत, वह काग़ज़ी हल ही होगा | लेकिन जैसे ही आपः 
उस तलवार को हटा लें कि पैसे ही घरेल्ल, वन्धन, घरेलू: 
प्यार-मुहब्बत, संयुक्त, उत्पत्ति का ज्ञान,” क्या आप सम- 
भते हैं कि इन सबका कोई असर न पड़ेगा 

क्या त्रिटिश शासन से पहले, जबकि यहाँ किसी 
अंग्रेज़ की शक्ष तक दिखलाई नहीं पड़ती थी, हिन्दू ओर 
मुसलमान तथा सिक्ख हमेशा एक-दूसरे से लड़ते ही रहते 
थे १ हिन्दू और मुसलमान इतिहासकारों के लिखे उस वक्त 
के जो गय-पद्य-चर्णन हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे तो,इसके 
विपरीत यही प्रकट होता है कि आज की अपेत्ञा उस 
समय हम कहीं शान्ति से रह रहे थे। और आज भी 
गाँवों में दिन्दू-मुसलमान कहाँ लड़ रहे हैं ? उन दिनों तो 
वे एक-दूसरे से बिलकुल लड़ते ही नहीं थे | मो? मुहम्मद 
अली, जो स्वयं -थोड़े-बहुत- इतिहासज्ञ थे, अक्सर यह 
बात कहा-करते -थे। ममसे : उन्होंने कहा था--+ अगर 
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पंरमेश्वर”--उनके' शब्दों में कहें तो “अल्वाह”--“मंमे 
जिन्दगी दे, तो मेरा इरादा है कि में भारंत के मसलमानी 
शासंन का इंतिंहास लिखूँ। उस वक्त उन्हीं क्राग ज-पत्रों से 
जिन्हें कि. अंग्रेजों ने सुरक्षित रख रक्‍खा है, में दिखला- 
ऊँगा कि औरंगजेब वेसा दुष्ट नहों था कि जैसा, अंगरेज़ 
इतिहासकारों ने उसे चित्रितः किया है; और न म॒ग्रल 
शासन ही वैसा खराब था, जेसां कि अग्रेजी इतिहास में 
हमें बतलाया गया है; इंत्यादि-इत्यादि ।? और यही बात 
हिन्दू-इतिहासकारों ने लिखी है । दरअसल यह मभगड़ा 
बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इस तोत्र लज्जा ( पराधीनता ) 
का ही समवयरुक है । में तो यह कहने का साहस करता हूँ 
कि अ भेजों के आगमन के साथ ही इसका जन्म हुआ है 
ओर जेसे ही यह सम्बन्ध--भेट-ब्रिटेन और भारतवर्ष के बीच 
का यह दुभाग्यपूर्ण, कत्रिम एवं अस्वाभाविक संस्वन्ध--स्वा- 
भाविक सम्बन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायगा, जबकि-- 
यदि ऐसा हो सके कि--यह स्वेच्छीया भागीदारी का संबंध 
हो जायगा, कि जिसमें किसी भी पक्ष की इच्छा होने 
पर उसे छोड़ा या तोड़ा जा सके, तो आप देखेंगे कि हिंद, 
मसलमान, सिख, अ'ग्रेज, अधगोरे, ईसाई, अछूत सब 
कैसे एक. आदमी की तरह आपस में मिल-जुल कर 
रहते हें 

नरेशों के बारे में आज में अधिक नहीं कहना चाहता; 

श्ज्र्‌ हर 
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मगर में उनके और भहासभा के साथ अन्याय करूँगा, 
थदि गोलमेजु-परिषद्‌ सम्बन्धी तो नहीं किन्तु नरेशों के 
साथ के अपने दावे को पेश न करूँ । संघ-शासन में 
शामिल होने के लिए वे अपनी जो शर्तें पेश करें. उसकी 
उन्हें छूट है । परन्तु मेंने उनसे प्रार्थना की है कि वे. भारत 
के अन्य भागों में रहनेवालों के लिए. भी मार्ग सुगम 

दूं, इसलिए सिफक्र उनके - क्ृपापूणं और ग़म्भीर विचार .के 
लिए से कुछ सूचनायें भर कर सकता हूँ। में, समभता हूँ 
कि यदि वे समस्त भारत को संयुक्त सम्पत्ति के रूप में कुछ 
मोलिक अधिकारों को, फिर वे कुछ भी क्‍यों न. हों, रवी- 
कार करलें, और उस स्थिति को स्वीकार कर न्यायालय 
द्वारा--ओर वह न्‍्यायल भी तो उन्हीं के द्वारा बना हुआ 
होगा--उनकी जाँच होने दें, और अपने . प्रजाजनों की 
ओर. से प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को--फेवल सिद्धान्त को 
ही--वबे प्रारस्भ;कर दें, तो में समझता हाँ कि वे अपने 
प्रज़ाजनों को मिलाने, उनका सहयोग भ्राप्त करने, की दिशा 
में एक लम्बा रास्ता तय कर लेंगे । यह दिखंलाने के लिए 
कि उनके अन्दर भी प्रजातन्त्रीय भावना प्रज्वलित है, और 
वे शुद्ध स्वेच्छाचारी बने रहनां नहीं चाहते वरन्‌ भ्रट- 
मिटेन के सजा ज़ाज क़ी नाई अपने प्रजाजनों के वेध- 
शासक बनना चाहते हें, इस प्रकार वे अवश्य ही लम्बा 
कदम. रखेंगे । ह ः 
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स्वाधिकार-भोगी सीमी प्रांन्त 
भारतवष जिसका हकुदार है और - जिसे वस्तुर्तं: वह 
ले सकता है, वह उसे लेना चाहिएं। परन्तुं उसे जो कुछ भी 
' मिले और जब भी मिले; सीमा-प्रांन्ते को तो पूंण स्वाधिकार 
(%०६७०४०४॥०४:७) आज ही मिल जांने दीजिए | उस हांलत 
में सींमा-प्रान्त सारे भारतवर्ष के लिएं एक समुपस्थित ग्द्‌- 
शेन होगा । अतएवे सीसा-आप्रान्त को कल ही प्रान्तीये स्वें> 
राज्य मिल: जाय,: महासभा का सारा स॒त इसी पत्त में 
मिलेगा.) भ्रधान मन्त्री महोदय, यदि सन्त्रिं-मरंडलं से यह 
प्रस्ताव स्वीकृत करा लेना संम्भवहों कि कले से ही सीमा-प्रान्त 
पूणातया स्वाधिकार भोगी (/४००७०४७५ ) प्रान्त बन जाय, 
तो में सरहद्दी क्रोमों के बीच अपने उपयुक्त स्थान ले रगा 
ओर!जब- सरहद के उस पाखाले लोग भारतं पर : कोई 
बरी नज़र डालेंगे तो उन्हें अपना मंददगार वना रूगा 
धन्यवाद. ! 5 अय8 उज 
' सबके अन्त में, में -कहूँगां कि; अन्त का विषेय . मेरे 
(लिए बड़ा आनन्ददायी है | आपके संंथे बैठकंर समेमौते 
की बात-चीत करने को शायद “यही आखिरी मोक़ा 
है । यहे बात नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। में! तो. ऑपकी 
एकान्त-मंत्रणाओं में भी आपके साथ इंसी मेज पंर बैठनों 
ओर आपके साथ॑ चर्चा तथा अपनों पक्ष पेश करना 
चाहता हूँ और आखिरी झुरकी या डुंवेंकी लगांने से पंहूलें 
१७३ । 
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घुटने तक टेक देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य 
है या नहीं कि में आपके साथ ऐसा सहयोग जारी रक्खूँ , 
यह बात मेरे ऊपर निभर नहीं है। संभंव है कि यह आप 
पर भी निभर न हो । यह तो इतनी सारी परिस्थितियों पर 
निभर है कि जिन पर शायद न तो आपका और न हमारा 
ही किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण होगा | अतः श्रीमान 
सम्राट से लेकर जहाँ मेंने अपना निवास-स्थान बनाया 
उस इंस्ट-एण्ड के द्रिद्रवम लोगों तक को धन्यवाद देने की 
आनन्ददायी रस्म तो मुझे अदा कर ही लेने दीजिए । 
लन्द्न- के उस मुहल्ले में, जिसमें इस्ट-एश्ड के गरीब लोग 
रहते हैं, में भी उन्हींमें का एक बन गया हूँ । उन्होंने म॒मे 
अपना दी एक सदस्य ओर अपने कुटुम्ब का एक अलु- 
अहीत सभ्य मान लिया है। यहाँसे में अपने साथ जो-कुछ 
ले जाऊँगा उसमें यह एक सबसे अधिक क़ीसती खजाना 
होगा । यहाँ भी मेरे साथ सभ्य व्यवहार ही हुआ है और 
जिनके भी सम्पके में में आया, उनका शुद्ध ल्लेह ही ममे 
आप्त हुआ है । इतने सारे अंग्रेज़ों के. सम्पक में में आया 
हैं । यह सेरे लिए एक अमल्य सुविधा हुई है |. उन्होंने थे 
सच वातें सुनी हें कि. जो. अवश्य ही अक्प्तर उन्हें घुरी 
लगती होंगी, हालाँ कि.वे- हैं सब सच ।. इन बातों को 
अक्सर ममे उनसे कहना पड़ा है, मगर उन्होंने :कभी.भी 
ज़रा भी अधीरता या कुमलाहुट प्रकट नहीं की। मेरे 
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लिए यह सम्भव नंद्दों कि. इन बातों को भूल जाऊओ। मम 
कैसी भी क्‍यों ने बीते, गोलसेज़-परिषद्‌: का भविष्य 
फेसा भी क्‍यों न हो, एक बात --ज़रूर में अपने. साथ ले 
जाऊं गा; वह यह कि बड़े से लेकर छोटे तक हर एक से 
सुमे पूरी-पूरी कृपा और पूरण-अ्रेम द्वी प्राप्त हुआ है। में 
सोचता हूँ कि इस मानुषो-प्रेम को पाने के लिए, मेरा यह 
इंग्लेण्ड-आगमसन अवश्य द्वी बहुमूल्य हुआ है। 
अंग्रेज़ स्री-पुरुषों को हिन्दुस्थान के बारे में अक्सर 
ग़लत खबरें मिलती रही: हैं कि जिससे .में आपके. अख- 
घारों को गन्दा देखता हैं, ओर लंकाशायर में तो वहाँ 
वालों को मुझसे चिढ़ने का छुछ कारण भी था, फिर भी 
ओऔर-तो-ओर पर घहाँ के श्रमिकों सें भी मुझे कोई 
चिद या क्रोध नहीं भिल्रा। इस बात ने मनुष्य-खभाव 
में जो मेरा अखरण्ड विश्वास है उसे और भी बढ़ा दिया है, 
गदरा कर दिया है। श्रमिक स्त्री-पुरुषों ने मुझे गले लगाया, 
ओर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मानों में भी उन्हीं में 
का एक न होऊ । में इसे कमी न भल्लेगा। . - , 
फिर में अपने साथ हज़ारों अंग्रेजों की. मिन्नतायें 
भीतो लेजा रहा हूँ। में उन्हें जानता. नहीं,- किन्तु 
बड़े सवेरे जब में आपकी गलियों पर -घूमने निकलता 
हैँ तव उनकी आँखों में उस स्नेह के दशन करता हूँ-।. मेरे 
दुःखी देश पर घादे फैसी ही क्यों न बीते; यह सब 
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आतिथ्य, यह सब कृपाछुता कभी भी मेरी स्मृति से दूरं 
नहीं हो सकती । अन्त में एक वार फिर में, आपकी सहि- 
र्णुता के लिए, आपको धन्यवाद देवा हाँ । 


[१२] : 
अलविदा ! 


धृपानमंत्री सहोदय ओर मित्रो, सभापति के 
धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने का सोभाग्य 
ओर उत्तरदायित्व मुकपर आया है, ओर इस सोभाग्य और 
उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मुझे बड़ा आन्द होता 
है। जो सभापति सब्ननतां ओर विवेक के साथ सभा का 
काये संचालन केरता है वह तो हमेशा धन्यवाद का पात्र 
होता ही है, फिर चाहे सभा के सदस्य सभा में हुए निणेयों 
अथंवा स्वयं सभापंतिद्वारा प्रदत्त निणेयों से सहमत हों 
अथवा न हों | 
प्रधान मन्त्री महोदय, में यह जानता हूँ कि आप पर 
दुहेरा कतेव्य-भारे थां । आपको परिषद्‌ का काम-काज तो 
पयोप्त शोभा और निष्पक्षता के साथ. करना ही था, किन्तु 
साथ ही अक्सर आपकों सरकारी निणयों को भी यहाँ 
पहुँचाना पड़ता थां । ' 
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5 और सभापति-पद से आपका अन्तिम कार्य इस परि- 
: घ॒दू में चाचित विषयों पर सरकार का विचारपूर्वेक किया 
हुआ निणेय जाहिर करना था। आपके काये के इस अंग 
पर में इस ससय कुछ नहीं कहना चाहता; किन्तु मेरे लिए 
विशेष आनन्द्दायी भाग तो आपने जिस तरह काय्ये-संचा- 
लन किया वह है, ओर आपसे अनेक बार समय का ध्यान 
करा कर जो शिक्षा दी है उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देता हूँ । सभापति लोग चहुत बार इस अत्यावश्यक्र कत्तेव्य 
को भुला देते है, ओर भुमे स्वीकार करना चाहिए कि सेरे 
देश में तो वे जिस तरह नियमित रूप से इस कतेव्य को 
भुला देते हैं, उसे देख कर जी उकता-जाता है। हमलोगों में 
समय का. पर्याप्त ध्यान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता १ 
प्रधात सन्त्री महोदय, में जब वापस हिन्दुस्थान जाऊँगा, 
तब विलायत के प्रधानमन्त्री ने समय की पावन्दी संबन्धी 
जो शिक्षा दी है, बड़ी खुशी के साथ उसे में अपने देश- 
' बन्धुओं को समभाने की कोशिश करूँगा । फ 
दूसरी जो चीज़ आपने हमें बताई है,बह आपका आश्रर्य- 
जनक परिश्रम है। स्कॉटलेए्ड की कठोर आबोहता में पले 
हुए होने के कारण आप यह नहीं जानते कि आराम कैसा 
होतां है, और न हमें भी यह जानने दिया जाता है कि 
आंरांम कैसा होता है। क्रोब-क्रीव बेजोड़ अंविभ्रान्तता के 
साथ आपने हमसे--मेरे मित्र और पूज्य भाई क्योंबृद्ट पं० 
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सदनमोहन मालवीयजी एवं मेरे जैसे बूढ़े आदमी से--भी 
काम . लिया है । | 

आप जेसे स्काच को शोभा देनेवाली निदेयता के साथ 
आपने मेरे मित्र ओर माननीय नेता शाख्रीजी को काम 
कर-कर के लगभग थका ही दिया है। आपने कल हमसे 
कहा भी था कि आप उनके शरीर की हालत जानते थे,फिर 
भी करत्त व्य की प्रेरणा के सामने समस्त वेयक्तिक वातों को 
आपने एक ओर रख दिया । इसके लिए आप. सम्मान के 
पात्र हैं, ओर आपके इस आश्वये-कारक परिश्रम को में 
सेव स्मरण रक्‍्खूंगा । 

लेकिन इस सम्बन्ध में में कहना चाहता हूँ कि यद्यपि 
में शैथिल्य पेदा करनेवाली जल-वायु का.जीव समझा जाता 
हैँ, फिर भी कदाचित्‌ परिश्रम में हम आपके साथ मुक्कावला 
ऋर सकेंगे: किन्तु इसकी कोई बात नहीं। जैसा कि आपका 
ह्वाउसध आफू कामन्स कभी-कभी करता है, कल पूरे चौबीस 
शरण्टे काम करके जो आपने इसे बात,का नमूना बताया हो ' 
कि बाज़-बाज़ मोक़े पर आप केसे अविश्रान्त काम कर सकते 
हैं तो आप जरूर वाजी मार ले जायँगे । 
जुदे रास्तेपर ,  - .: 

. अतएव धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते:हुए में बड़ा खुश 
हू ॥ किन्तु मुझे जो उत्तरदायित्व दिया गया-है,उसका पालन 
करने: और उसमें अपना सौभाग्य मानने का एक और भी 
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कारण है, और वह शायद्‌ बड़ा कारण है। कुछ संभव है-- 
कुछ सम्भव है यही सें कहँगा, क्योंकि आपकी घोषणा का 
में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आवश्यकता 
होगी,उत्तनी बार अध्ययन करूँगा, उसके एक-एक शब्द का 
अथे सममूँगा, उसमें गूढ़ाथ होगा तो-उसे भी खोजूँगा। 
उसके अन्तगत जो-कुछ छिपा होगा उसे समझ छँगा, 
ओर तभी यदि आना हुआ तो में इस निशेय पर आऊँगा, 
जैसी कि अभो सम्भावना दिखाई पड़ती है, कि मुझे तो 
अब अपने जुदे रास्ते ही जाना होगा । 

हमारे रास्ते जुदी-जुदी दिशाओं में जाते है, तथापि 
हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है । आप तो मेरे हार्दिक 
ओर आन्तरिक धन्यवाद के पात्र हैं | हमारे इस सलुष्य 
समाज सें एक-दूसरे के प्रति आदर-भाष रखने के लिए हमें 
एक-दूसरे के साथ सहसत होना ही चाहिए, ऐसी वात 
नहीं है। अपना कोई सिद्धान्त ही न रहे, इस ह॒द्‌ तक एक- 
दूसरे के विचारों के लिए सूक्ष्म आदर या नम्नता नहीं रक्‍्त्ी 
जा सकती | इसके विपरीत मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो 
इसमें है कि हम जीवन की हलचलों से टक्कर लें। कई वार 
सगे भाइयों तक को अपने-अपने राष्ते जाना पड़ता है, 
किन्तु यदि कलह के अन्त सें--मतसेदों के अन्त में--वे 
यह कह सके कि उनके मनों में द्रेष न था, और सज्नन और 
सैनिक की तरह उन्होंने एक-दूसरेके साथ व्यवहार किया,तो 
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कोई चिन्ता की बात नहीं । यदि इस प्रकरण के अन्त में में 
अपने एवं अपने देश-वन्घुओं के विषय में यह कह सकूँ, 
ओर प्रधानमन्त्री आपके तथा आपके देश-बन्घुओं के विषय 
में कह सकें, तो में कहँगा कि हम अच्छी तरह विदा 
हुए हैं। में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, 
किन्तु मुझे इस वात की कोई चिन्ता नहीं है । अतः मुझे. 
आपसे बिलकुल विपरीत दिशा से जाना पड़े तो भी आफ 
तो मेरे आन्तरिक धन्यवाद के अधिकारी हैं। 
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दिताथ चालू की हुईं योजना के अंग रूप भारतीय कलाकोशल फ़ो 
भोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और उसकी यह इच्छा 
नहीं है कि इस विपय में किये हुए प्रचार, शान्ति से समझाना 
और विज्ञापन भादि उपायों का, जो किसी की वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
में वाधा न उपस्थित करे” भोर जो कानून और शान्ति की रक्षा के 
प्रतिकूल न हों, विरोध करे । विदेशी माल का बहिष्कार (सिवाय 
कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय आज्ञा- 
भंग आन्दोलन के दिनों में, केवल नहीं तो, विशेषकर अंग्रेज़ी 
माल के, विरुद्द ही लागू किया गया है और वह भी, जैसा कि 
स्वीकार भी किया गया है, राजनेतिक ध्येय प्राप्ति के द्ितार्थ दबाव 
डालने के लिए । 

अतः यह स्वीकार किया जाता है कि प्रिटिश भारत,देशी राज्य, 
सम्राट की सरकार और इंग्लेण्ड के विभिन्‍न राजनेतिक दलों .के 
प्रतिनिधियों के बीच होनेवाली स्पष्ट भौर मिन्नतापूर्ण बातचीत में 
महासभा के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो इस समझौते का प्रयो- 
जन है, उपरोक्त रूप में ओर उपरोक्त कारणों से किया हुआ बहि- 
कार विपरीत होगा । 

इसलिए यह तय हुआ कि सविनय भाज्ञामंग आन्दोलन के 
स्थगित होने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनेतिक .शख के 
तोर पर काम में.न छाना भी शामिल है । 

ह श्प्छ 
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..._ भौर इसलिए आन्दोछन के समय में जिन-जिन ने ब्रिटिश 
प्मार की खुरीद-फरोल्त बन्द करदी थी यदि घे अपना निश्चय 
बदुलना चाहें तो उनको अवाध्यरूप से ऐसा करने दिया जाय । 

घारां ७०-विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल व्यवहार 
कराने और सादक द्वव्यों के व्यवहार को कम कराने के लिए जो 
उपाय काम में लाये जाते हैं, उनके विषय में यह तय किया जाता * 
“है कि ऐसे उपाय, जो कानून सम्मत पिक्रेटिंग के विपरीत हैं, 
व्यवहार में नहीं लाये जायेंगे । ऐसी पिकेटिंग झान्तिसय होना 
चाहिए और उसमें ज़बदस्ती, धमकी; विरुद्ध भड़काहट, प्रजा के 
कार्य में बाधा और किसी कानूनी जुर्म से उसका कोई सम्बन्ध 
'नहीं होना चाहिए | यदि कहीं उपरोक्त उपायों से काम लिया गया 
तो वहाँ का पिक्रेटिंग स्थगित कर दिया जायगा । 
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प्रिशिष्ट “ओ! 
प्रधान मन्‍्त्री की घोषणा 


[ प्रथम गोलमेज़-परिपद्‌ के समाप्त होने पर ता० १६ जनवरी सन्‌ 
१६३१ को पधानमंत्री ने जो घोषणा की, वह नीचे दी जाती दे । ] 


सम्राट की सरकार का विचार है क्‍क्लि भारत के शासन का 
भार केन्द्रीय और भान्तीय धारा सभाभों पर हो, केवल संक्रमण 
काल के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, विशेष 
परिस्थिति-वश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनेतिक स्वतन्त्रता 
ओर अधिकारों को कायम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन 
करना आवश्यक समझती है । 

इस संक्रमण काल की विशेष परिस्थिति के - द्वितार्थ जो संर- 
क्षण शासन-विधान में होंगे उनके निर्माण में सम्राट की सरकार 
का मुख्य ध्यान इस बात पर ;रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे हों, और 
उनका पालन भी इस प्रकौर किया जाय कि जिससे नये विधान 
" द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व पर्ण शासन स्थापित होने में कोई 

वाधा उत्पन्न न हो । द 
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यह घोषणा करंते हुए सम्राट की सरकार को यह बात ज्ञात 
है कि कुछ बातें, जो प्रस्तावित शासन विधान के लिए अत्यावश्यक - 
हैं, अभी पूणेतया तय नहीं हुईं हैं । परन्तु सरकार को यह विश्वास ' 
है कि इस सभा में जो काय हुआ है, उससे यह भाशा होती है कि 
इस घोषणा के बाद्‌ जो वातचीत होगी, उसमें वे सब भावश्यक 
बाते तय हो जायेगी । 

सम्राट की सरकार ने यह बात जानली है कि इस सभा में 
कायवाही, जिसमें सब दुलों की सम्मति है; इसी आधार पर हुईं 
है कि भावी केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय संघ-शासन पद्धति 
फे असुसार होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों की सह- 
मति द्विखण्ड. धारासभा द्वारा होगी। उस शासन-विधान की रचना 
ओर स्वरूप तो भविष्य में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों और देशी 
राजाओं के बीच बात होकर ही निश्चय होंगे। इस शासन का 
अधिकारक्षेत्र भी बाद में विचार कर ही तय होगा, क्योंकि संघ- 
शासन के अधीन देशी-राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले वे ही प्रश्न 
होंगे, जो देशी राजा स्वयं संघ में शामिल होने पर अपनी . खुशी से 
संघ-शासन के अधीन कर देंगे। देशी राजाओं का संघ में शामिल 
होना केवल इसी शर्ते पर होगा, कि राज्यभों द्वारा संध को. अर्पित 
अधिकारों के अतिरिक्त' अन्य सब विषयों में उनका सम्बन्ध 
सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय के द्वारा सीधा सम्राट के साथः 
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होंगे ओर वे सम्मिलित रूप में धारासभा के प्रति उत्तरदायी होंगे । 
आन्तीय शासन का अधिकार क्षेत्र हतना विश्ञाल होगा कि प्रान्त 
के शासन में अधिक-से-अधिक स्वराज्य का उपभोग हो सकेगा । 
“संघ शासन के आधीन वही विपय होंगे, जो अखिल भारतीय हैं 
ओर जिनके शासन की ज़िम्मेवारी विधान द्वारा संघ-सरकार को 
दी हुई. है । 
गवनेर को केवल वही न्यूनाति-न्यून अधिकार हंगे कि जिससे 
“असाधारण समय में शान्ति की रक्षा हो सके और विधान मे 
अस्तावित सरकारी नोकरों भोर अव्प-संख्यक जातियों के अधिकार 
- सुरक्षित रह सके । !, 
अन्त में संम्राट की सरकार की धारणा है कि प्रार्न्तों में उत्तर- 
दायित्वपु्ण शासन की स्थापना करने के लिए यह आवश्यक हे कि 
“घारासभाओं से सभासदों की वृद्धि हो और मतदाताओं की संख्या 
: में भी उपयुक्त चृद्धि की जाय । 

'विधान-रचना में सम्राट की सरकार का विचार है कि ऐसी 
शर्ते रक्‍खी जाय, कि जिनसे केवल -अल्प-संख्यक जातियों के राज- 
नैतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा का प्रवन्ध- ही न हो, वल्कि उनको यह 

' भी विश्वास दिरा दिया जाय कि घम्म, जाति तथा वर्ण आदि की 
'विभिन्नता के-कारण :कोई- नागरिकता के अधिकार से वद्धिते 
न्‍न रहेगा |- - 
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सम्राट सरकार की सम्मति: में विभिन्न जातियों का यह कततेव्य 
है कि अल्पसंश्यक उपसमिति में उठाये हुए प्रश्नों पर, जो वहाँ तय 
नहीं हो सके हैं, आपस में समझोत्ता कर लें। आगे की वातचीत 
में यह समझौता हो जाना चाहिए । सरकार इस कार्य में भरसक 
सहायता देगी, क्योंकि उसकी इच्छा है कि नए विधान का संचालन 
न केवल भविलम्ब ही हो, बल्कि उसके संचालन में प्रारम्भ से ही 
'सब जातियों का सहयोग भौर विश्वास भी होना चाहिए। 

' “विभिन्‍न उप-समितियों ने, जो कि भारत के लिए उपयुक्त 
विधान के आवश्यक भर्जें. पर विचार कर रही हैं,विधान के ढाँचे पर 
'विस्तृतरूप से गवेपणा की है। अतः जो बातें अबतक तयग्म नहीं हुई 
हैं, वे भी इस सीमा तक पहुँच गई हैं, जहाँ से समझौता दूर नहीं 
है। सम्राट की सरकार इस सभा की रचना और अल्प समय, जो 
इसको कार्य के लिए लंदन में मिला है, दोनों पर विचार करते हुए 
-यही उचित समझती है कि अभी इसकी कार्यवाही स्थगित करदी 
जाय और इसको सफलता में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं, उनके 
दूर करने की विधि पर भी विचार किया जाय | सम्राट की सरकार 
औीध्र ही एक योजना करनेवाली है, जिससे हम सबका सहयोग ' 
जारी रहे और अपने श्रम के फलस्वरूप नया विधान शीघ्र ही 
कैयार हो जाय | यदि इस अवसर में सपिनय भाज्ञाभंग आन्दोलन 

.ई भाग लेनेवालों ने वायसराय की अपील के उत्तर से इस घोषणा » 
श्हर्‌ 
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के अजुसार कार्य में सहयोग देना स्वीकार किया, तो उनके सहयोग 
प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जायगा । 

अंब भेरा कर्तव्य है कि आपने यहाँ आकर, प्रत्यक्ष बातचीत 
करके जो श्रशंसनीय सेवा भारतवर्ष की ही नहीं वल्कि इस देश की 
भी की है, उसके लिए मैं सरकार की ओर से भाप सबको धाई दूँ । 
इधर कई वर्षा से दोनों ओर के अनेक पुरुषों ने बीच में पढ़कर हमारे 
और आपके पारस्परिक सम्बन्ध में जो ग़छतफ़हमी भोर विभिन्‍नतः 
वैदः करादी है, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय इस भ्रकार 
प्रत्यक्ष की बातचीत ही है। इस प्रकार मिलकर एक-दूसरे 
के विचार और बाधाओं से जानकर होना ही पारस्परिक विरोध दूर 
करने और एक-दूसरे की माँग पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है | 
सम्राट की सरकार एकता प्राप्त करने का भरसक श्रयत्न करेगी !' 
जिससे नया विधान पालामेंट से पास होऋर दोनों देश के चसियों 
की सदकामना के साथ संचालन में भावे । 


श्र 


[ दूसरी गोलमेज़-परिपद्‌ की समाप्ति पर ता० १ दिसम्बर सब्‌ १६३१ 
को प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया वह नीचे दिया जाता है । ] 


१--हम गोलमेज़-परिपद्‌ के दो अधिवेशन कर चुके हैं, भोर 
अब समय आगया है कि भारत के भावी विधान की रचना में जो- 
जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन पर विचार करने भोर उनको दूर 
करने का प्रयत्न करने के प्रश्नों पर हमने जो-कुछ कार्य किया है, उस 
का लेखा ले । जो विभिन्न रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई हैं,वे हमारे 
सहयोग के काये को दूसरी मझिलक पर पहुँचा देती हैं, और जब 
हमको ज़रा विश्ञाम छेकर अबतक के कार्य का सिंहावलोकन करना 
चाहिए | यहाँ यह भी देखना चाहिए कि हमने अवंतक किन-किन 
विरोधों का सामना कर लिया है,और अपने कार्य को सफलतापूर्वक 
शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के. लिए क्य! उद्योग किया जाय । अपनी 
पारस्परिक बात-चीत और व्यक्तिगत सम्बन्धों को में बड़ा मूल्यवान 
समझता हूं, और आज मुझे यह कहने का साहस है क्ि इन्हीं दो 
" बातों ने विधान के प्रक्ष को केवल शुष्क विधान रचना तक ही सीमित 
नहीं रहने दिया, बल्कि हमारे हृदयों में एकब्दूसरे के लिए जाद्र 
और विश्वास के भाव पेंदा कर दिये,जिससे हमारा कार्य एक आशा- 
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'यूण राजनेतिक सहयोग के समान होगया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि 
यही भाव अन्त तक रहेंगे, क्योंकि केवल सहयोग से ही हमको 
सफलता प्राप्त हो सकती है । 

२- इस घर्ष के प्रारम्भ में मेंने तकालीन सरकार की नीति की 
. 'बोपणा की थी भौर मुप्ते मौजूदा सरकार की ओर से यही भादेश हैं 
ईके में आपको भोर भारतवर्ष को निश्चयपू्वक आश्वासन दिलाई कि 
इस सरकार की भी वही नीति है। में उस घोषणा के झुख्य-मुख्य 
भागों को. पुनः घोषित करता हूँ +--- 

“४“उम्रार की सरकार का विचार कि भारत के शासन का 
भार केन्द्रीय और प्रान्तीय घारा-सभा्ों पर हो, केवर संक्रमण 
काल के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, 
'परिस्थिति वश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनेतिक स्वतन्त्रता 
ओर -अधिकरों को कायम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन 
करना आवश्यक समझती है । 

“इस संक्रमण काल की विद्येष परिस्थितिके हिताथ जो संरक्षण 
शासन-विधान में होंगे, उनके निर्माण में सम्ना८ की सरकार का 
मुख्य ध्यान इस धात पर रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे द्वों ओर उनका 
पालन भी इस प्रकार किया जाय, कि जिससे नये विधान द्वारा 
भारत में पूणे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होने में कोई वाघा 
उत्पन्न न हो ।” 
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 औै--फैन्द्रीय सरकार के विषय में तो में कह चुका था कि सम्राट 
की गत सरकार ने कुछ प्रकट शर्तों के साथ यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया था कि यदि भावी विधान अखिल भारतीय संघशासन पदुति 
'के अनुसार हो तो कार्यकारिणी ( ॥77००७॥9०७ ) धारासभा के 
अति उत्तरदायी होगी । शर्ते यही थीं कि फिलहारू रक्षा और पर 
राष्ट्री से सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरल द्वारा रक्षित रहें और 
आशिक अधिकारों के विपय-में हुस वात का ध्यान रक्खा जाय 
(के भारत भन्‍्त्री द्वारा कृत भार्थिक जिम्मेदारियों का समुचित रूप 
से पालन हो,जिससे भारत की भाधिक अवस्था भौर साख अल्लुण्ण 
बनी रहे । 
४--अन्त में हमारी यह सम्मति थी कि गवनर जनरल को 
पेसे अधिकार दिये जाये, जिससे बह अस्पसंख्यक जातियों के राज- 
नैतिक भधिकार-रक्षण और असाधारण समय में देश में शान्ति- 
स्थापन की अपनी ज़िम्मेदारी पुरी कर सके । 
५--भोटे तौर पर यही सब चिन्द्र भावी भारत के शासन 
विधान के थे, जो सम्राट की सरकार ने रत गोलमेज़ की समाप्ति पर 
विचार कर प्रकाशित किये थे । 
६--मैसा कि मेंने भी प्रकट किया है, सम्राट क्री मौजूदा 
सरकार के मेरे सहयोगी, गत जनवरी वाले मेरे वक्तच्य को, अपनी 
नीति के. अनुकूल स्वीकार करते हैं। विशेषकर ये इस, बात फो 
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धुनभोषित कर देना चाहते हैँ कि 'अखिल भारतीय संघ” ही उनकी 
सम्मति में भारत की विधान सम्बन्धी कठिनाइयों की ऊँजी है। 
वे सब इंसी नीति का अविचलित रूप से अवलम्बन कर यंथांशक्ति 
विप्न-बाघाओं को दूर करते हुए चलना चाहते हैं। इस घोषणा पर 
अधिकार की मोहर लगाने के लिए मैं आज के वक्तव्य को हाइटे- 
पेपर के तौर पर पालेमेंट के दोनों भवनों में वैंटवा दूँगा, और सरंकार 
इंसी सप्ताह पार्लमैंट से उसे मंजूर करवा लेगी ।. 

* '७--गत दो मास से जो बात-चीत चल रही है, उसने हँमारे 
प्रक्षों को स्पष्ट कर दिया है,जिससे उनमें से कुछ को हल करना भी 
सहज हो गया है | परन्तु इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि बाकी 
के प्रश्नों पर फिरं संदयोगपुर्ण विचार करना आवश्यक है । अभी कई 
बातों में विचार विभिन्नता है--मैसे संघ धारा;सभी की रचना और 
अधिकारों के विपय | मुप्े दुःख है कि अल्प-संख्यक जातियों 
के संरक्षण के मुख्य प्रश्न का कुछ फेसला न होने से यह परिपद्‌ संघ- 
सरकार और धारा-सभा के रूप और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के. 
विपय में ठीक तयं न हीं कर सकी | इसी प्रकार अबतक देशी 
राज्य भी संघ में अपना-अपना स्थान और उसमें अपने पारस्परिक: 
सम्बन्ध के विषय में कुछ तय नहीं कर सके हैं । इन घांतों की 
उपेक्षे। करने से हमारे ध्येय की प्रासि नहीं होगी, और न यह संभव 
है कि ये सब कठिनाइयाँ अपने-आप दूर हो जायैंगी। भतः पूर्द 
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इसके कि हम इन सब बातों का विधान के ढाँचे में सफलता से 
समावेश कर सके, जावश्यकता इस बात की है कि हस इन पर 
शुनः विचार और बात-चीत करें,जिससे भिन्न-भिन्न मर्तों और स्वार्थो 
का समनन्‍्दय हो सके । हससे मेरा यह तात्पय नहीं है कि यदद कार्य 
असंसव है या इसके लिए हमें भधिक वहरना पढ़ेगा। में तो भापको 
यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ऐसा काम हाथ में लिया 
है जिसमें सम्राट की सरकार ओर भारत के नेताओं की ध्यान, साहस 
जोर समय छगाना पड़ेगा, ताकि ऐसा न हो कि काय समाप्त होने 
'पर्‌ छुछ अव्यवस्था और निराशा हो, और राजनेतिक उन्नति का 
द्वार खुलने के बजाय बंद हो जांय । हमें अच्छे कारीगर की तरह 
डीक और सही तौर पर कार्य करना पड़ेगा, और भारत हमले इसी 
'कर्चव्य की भाद्य भी करता है । 

<--तो हमारी स्थिति अभी क्या है; हमने ध्येय की प्राप्ति के 
लिए कोन सा साय निश्चित किया है ? में ऐसी साधारण घोषणाएँ 
नहीं चाहत्ता,ओ हमको जागे बढ़ाने में सहायक न हों । जो.धोषणाएँ 
'पहले की जा चुकी हैं, ओर जिनको भाज मैंने पुनः दुहराया है,. 
सरकार की सदूभावना के परिचय और उन समितियों को, जिनका 
ज़िक्र में आगे करूँगा, कार्य-संलग्न करने के लिपि पर्याप्त हैं । में दो 
व्यावहारिक होना चाहता हूँ । अखिल-सारतीय-संघ-स्थापन क्रा 
छहदू विचार अभी लोगों के दिलों में जमा हुआ है। संक्रमण काल 
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के लिए कुछ उपयुक्त संरक्षणों सहित उत्तरदायित्वपूर्ण संघ-संर- 
कार का सिद्धान्त अभी तक अविकर वना हुआ है। हम सब इसमें 
सहमत हैं कि भावी गवर्नर के प्रान्तों के शासन में बाहर से कम- 
से-कम हस्ताक्षेप और भीतरी 'प्रवन्ध में अधिक-से-अधिक 
स्वतंत्रता हो । " रा 
९--इस अन्तिम बात के विषय में में यह कह दूँ कि भावी 
सुधार के फल स्वरूप सीमा-प्रान्त को गवनंर का प्रान्त बनाने काः 
हमारा विचार है । इसके अधिकार, केवल सीमा प्रान्त की विशेष- 
परिस्थिति के कारण कुछ परिवतंनों के अतिरिक्त अन्य भ्रांकों के 
समान ही होंगे, ओर उनके समान ही शांति-स्थापन और रक्षा के 
निमित्त, गवर्नर को दिये हुए.अधिकार वास्तविक और कारगर होंगे। 
१०--सम्राट की सरकार गत गोलसेज़ परिषद्‌ में पास हुईं 
सिन्ध को अलग भान्त बनाने की सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार 
करती है बशर्ते कि इस प्रान्त को अपने आर्थिक भार उठाने के साधन - 
प्राप्त होजायें। अतः हमारा विचार भारत सरकार को यह कहने का 
कि वह सिन्ध के प्रतिनिधियों के साथ यह विचार करने के 
लिए एक कान्फ्रंस की आयोजना करे कि अर्थ-विशेषज्ञों द्वारा इस 
पिपय में घतलाई हुई कठिनाइयों को दूर करने का यत्न कैसे 
किया जाय। ह 
१ 7--मैं विषयान्तर में चला गया,--हमारा: विपय स्वतस्कं 
श्ध्प 
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पान्त और देशी राज्यों का सम्मिलित संघ था । जैसा कि मैं पहले: 
कह चुका हुँ, हमारी वात-चीत ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संघ 
फो स्थापना एकाथ महीने में नहीं हो सकती है। भभी तो बहुत- 
कुछ रचनाव्मक कार्य वाक़ो है, कई बातों पर' समझ्तीता कर, उनके: 
आधार पर भवन निर्माण करना है | यह तो स्पष्ट है कि प्रान्तों में 
उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करना उत्तना कठिन नहीं है भोर 
यह सुगमतर रीति से भी हो सकता है । भ्भी केन्द्रीय 
सरकार के पास जो अधिकार हैं, उनमें घटा-बढ़ी करने मे--कक्‍्योंकि 
प्रेन्तीय स्वराज्य के लिए प्रान्तों को विद्येप स्वतन्त्रता के अधिकार 
देने पड़ेंगे--कोई खास बाधाएँ उपस्थित नहीं होंगी। इसी कारण 
सरकार को दबा कर कहा गया है कि सं-घस्थापन करने का सुगम- 
तर उपाय यही है कि प्रान्तों को शीघ्र स्वराज्य दे दिया जाय भौर 
इसमें यथासंभव आवश्यकता के सिथा एक दिन की भी देर न 
हो । परन्तु ऐेसा मारूम होता है कि यह इकतरफ़ा सुधार आप 
को कमर रुचिकर प्रतीत होता है । आप छोगों की इच्छा है कि. 
घिधान में ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाय, जिसका असर 
समष्टि रूप से सारे भारत पर न पड़े भौर सम्राट की सरकार की 
भी यह मंशा नहीं है कि कोई भी उत्तरदायित्व, जो किसी भी कारण 
से असामायिक समझा जाता हो, बठात्‌ दियाजाय। संभव है कि. 
समय आर परिस्थिति सें परिवर्तव हो जाय, भतः अभी शीघ्र हीः 
हु ६६६ 


राष्ट्रणमणी ] 


पैसा काय नहीं करना चाहिए जिससे आगे पछताना पड़े । हमारी 
सदा से यह सम्मति रही है, भोर भब भी है,कि संघ-शासन स्था- 
पित करने के प्रयत्न मं शीघ्रता की जाय। परन्तु इस कारण से 
सीमाप्रान्त के सुधारों म॑ विलम्ब करना भूल होगी, अतः हमारा 
विचार है कि भावी सुधारों के लिए न ठहर कर, मौजूदा विधान के 
अनुसार ही अभी सीमाप्रान्त को जरुदी-से-जब्दी गवर्नर का प्रान्त 
बना दिया जाय । | 

१२. हमको यह अवदय ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीय 
अथवा प्रान्तीय प्रगति के मार्ग में जातिगत प्रश्नरूपी बहुत बढ़ी 
रुकावट पड़ी हुई है । मैंने अपनी इस घारणा को आपसे कभी नहीं ' 
छिपाया है कि इसका फैसला तो सबसे पहले अपको आपस से ही ' 
कर लेना चाहिए । स्वयंशासित जनता का प्रथम क्तेच्य भौर भार 
तो यही है कि आपस में पहले यह फ़ेसछा करछे कि प्रजातन्त्र 
पद्धति के प्रतिनिधित्व का प्रयोग कैसे क्रिया जाय अर्थात्‌ प्रधितिनि- 
घित्व किसको और कितना दिया जाय । दो बार इस परिषद्‌ ने इस 
काम को हाथ में उठाया और दोनों ही वार असफलता मिली । 
में नहीं मानता कि आप. हमको यह कहेंगे कि आपकी यद्द अस- 
मर्थता सदा बनी रहेगी । | 

4३, ससय तीज वेग से दौड़ रहा है । और यदि आपने ऐसा 
समझौता, जो सब दर्लो को स्वीकार हो, और जिस पर भागे कार्य 
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“किया जा सके, पेश नहों किया; तो हमें शीघ्र ही अपने भागे बढ़ने 
के अ्यल में रुकना पड़ेगा (और चास्तव में अभी हस रुक ही से गये 
हैं) । ऐसी दशा में सन्राट की सरकार फो विवश होकर एक अस्थायी 
योजना बनानी होगी,क्योंकि सरकार निश्चय कर चुकी है कि आपकी 
'इंस असमर्थता पर भी राजनेतिक उन्नति रुक नहीं सकती । इसका 
अजथ यह होगा कि सम्राट की सरकार आपके लिए केवल प्रतिनि- 

घित्व का प्रश्न ही तय नहीं करेगी, बिक यथाशक्य चुद्धिमानी 
'और निष्पक्षतापूवक थह भी त्तय करेगी, कि विधान में क्या-क्या 
“नियन्त्रण - और सन्तुलून रखने की आवश्यकता है, जिससे 
'अल्प-संख्यक जातियों की,बहु-संख्यक जातियों के, जिनका भाधान्य 
"प्रजातन्त्र शासन में होगा, अत्याचारों से रक्षा हो सके। में आपको 
आगाद करदूँ कि विधान का यह भाग, जो आप स्वयं निधोरित 
'नहीं कर सकते हैं, यदि सरकार आरजी -तोर पर भी निर्धारित 
-ऋरेगी, तो चाहे चह कितने ही गम्भीर विचार के साथ भव्प-संज्यक 
'जातियों की रक्षाथे संरक्षणों का समावेश करे,जिससे क्विसीको बह 
शिकायत न हो कि उनकी उपेक्षा हुईं है, तब भी वह इस प्रश्न का 
'संतोप-जनक निपटारा नहीं होगा । में आपसे यह भी कहू गा कि 
यदि जाप इस विषय सें आपस में किसी निश्चय पर नहीं पहुंचेंगे, 
"तो आप निश्चय रखिए कि भारत के विधान पर,हमारे समान विचार 
रखने वाली, किसी भी सरकार के कार्य को आप-अधिक दुस्तर बना- 
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चेंगे, ओर वह विधान अन्य राष्ट्रों के विधानों के समान भांदर* 
पूर्ण स्थान नहीं पा सकेगा । अतः; में भापसे एक बार फिर भज्ुः 
रोध करूँगा कि आप जाकर पुनः इस प्रश्न पर विचार-विनिमय 
करें और किसी समझोते के साथ हमारे सामने पेश करें। 

१४, हमारा इरादा भागे बढ़ने का है । अब हमने अपने कार्य 
को सिलसिलेवार॑ कुछ विषयों में विभक्त कर लिया है। अब आव- 
इयकता इस बात की है कि पहले डनपर छोटी समितियाँ,बहुत बड़ी 
बड़ी परिषद नहीं, गवेषणापूत्रक विचार करें और हमें उचित है कि 
अब इसी क्रमाजुसार कार्य करने के लिए उपाय सोचें । जबतक यह 
कार्य हो और वे सम्रितियां इसकी रिपोर्ट पेश करें, तब तक हमारी 
आपकी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अतः आपकी सम्मतिः 
लेकर मैं चाहता हूँ कि एक प्रतिनिधि समिति-- इस सभा की 
कार्यकारिणी समिति, नामज़द कर दी जाय, जो भारत में ही रहे' 
और जिसका वायसराय के द्वारा हमसे भी सम्बन्ध वना रहे। 
अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वह समिति किस प्रकार 
कार्य करेगी । यह विषय तो ऐसा है, जिसपर विचार करना होगा 
और विचार भी तब संभव होगा, जब हमारी श्रस्तावित समितियाँ 
अपनी विविध रिपोर्ट पेश कर दें । हाँ, अन्त में हमझोे एक बार 
और मिलना होगा, जिससे सब रचनात्मक कार्यो का एक वार 
सिदावलोकन हो सके । 
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१५ हमारा यह विचारे है कि परिपद्‌ द्वारा भरस्तावित ये: 
समितियां शीघ्र बनादी जारयें--( क ) जो चुनाव क्षेत्रों और मता*- 
घिकार के विषय में जाँच और सिफारिश करें; (ख) जो 
फीडरल फाइनेन्स सब-न्‍्कमिटी की सिफारिशों की आय-च्यय के 
आँकर्डों से मिलान कर जाँच करें; और (ग) जो कुछ देशी 
राज्य विशे्षों के" विषयों में उत्पन्न हुए आशिक प्रइनों पर 
गोर से विचार करे । हमारा यह विचार है कि ये समितियाँ 
इस देश के अपम्ठलख सावंजनिक पुरुषों के अधिनायकत्व में, 
आगासी नए वर्ष के प्रारम्भ में ही भारत सें कार्य करें । संघ-विधान 
विपयक अन्य अनिश्चित विपयों पर जो सम्मतियाँ आपने प्रकट 
की हैं, उन प९ हम शीघ्र ही विचार करेंगे, और ऐसा उपाय करेंगे 
जिससे उनके विषय में भी उचित समझौता हो सके ॥ 
१६, सम्राट की सरकार ने संघ-विधायक समिति की रिपोर्ट के 
२६ वे पेरा मे प्रस्तावित राय पर भी, जिससे संघ धारा सभा से 
राज्यों द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधियों की संख्या को प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधित्व के विचार से विभाजित करने मे आसानी होगी, 
गौर कर लिया है । मेरे पूव कथन से यह स्पष्ट है कि देशी राजा-- 
स्ववं इस बात के इच्छुक हैं, कि उनके प्रतिनिधित्व का फेसला 
यथा-संभव शीघ्र ही हो, और सम्राट की सरकार की इच्छा है कि 
उनको हस विषय मे सम्मति के रूप मे हर प्रकार की सहायता 
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“दी जाय । यदि राजाओं के भाषस से" इस विपय मे उचित निप- 
-ठारा होने मे विलम्ब माल्स हुआ तो सरकार वह उपाय करेगी 
जिससे उचित निपथरा शीघ्र हो । 
१७, दूसरे जिस विपय के बारे से कुछ कहने की आप आशा 
करेंगे और जो आप बड़ा आवश्यक समझते हैं, उस की कुछ 
“चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ । जातिगत प्रश्न का ऐसा निपटारा 
जो केवल घधारासभा मे जातियों के प्रतिनिधित्व का ही 
फेसला करे, मेरी राय में 'नेसर्मिक अधिकार” प्राप्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं है । विधान मे केवछ ऐसी बात के समावेश से 
अल्प-संख्यक जातियाँ तो उसी भव्प-संख्या से ही रहेंगी; भतः 
विधान से ऐसी शर्ते अवश्य होनी चाहिए, जिनसे सब धर्मों ओर 
जातियों को यह विश्वास हो हि राष्ट्र मे' बहुसंख्यक सरकार उनकी 
नेतिक और आधिक उन्नति से' बाधा नहीं पहुँचायगी । सरकार 
अभी यहाँ यह नहीं कह सकती कि वे शर्ते क्या हैं । उनका रूप 
ओर विस्तार तो बड़े सोच-विचार के बाद ही निश्चित किया जा 
सकता है, जिससे एक ओर तो थे अपने तात्पय्य को सिद्ध: कर सके 
ओर दूसरी भोर प्रतिनिधित्व-सिद्धान्त्वादी उत्तरदायित्वपूर्ण'शासन 
में भी किसी प्रकर से क्षति.न' पहुँचे । इस बात के तय करने 
मे सलाहकार समिति अच्छी सहायता देगी, क्योंकि इस विपय 
के भी जातिगत सताधिकार विभाजन के समान सबकी रायके 
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साथ तय होने मे ही, विधान का सफलतापूव क संचाऊुन हो” 
सकता है । 

१८ अब एक बार फिर हम और जाप एक-दूसरे से विदा 
होते हैं । हमसे से अधिक-से-अधिक आशावादी को जितनी सफ-- 
लता की आशा थी उससे अधिक सफछता हमको प्राप्त हुई है ।. 
भाषणों में प्रतिनिधिगण के-मसुख से ऐसे भाव सुनकर सुझे बढ़ी प्रख- 
नता हुई है, क्योंकि तथ्य भी यही है। हमारे कार्य में बाधाएँ उप- 
स्थित हुईं हैं, परन्तु उस आशावादी ने, जिसका संसार उन्नति के लिए . 
आभारी है, यह कह्दा था कि बाधाएँ तो दूर करने के लिए ही होती ' 
हैं। इस उपदेश से जो नूतनता और सद्भावना की शिक्षा मिलती 
है, उसीके अनुसार हमें अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए 
ऐसी परिपदों का मेरा विस्तृत अनुभव यही है कि समझोते 
का रास्ता शुरू में हृटा-फूटा और बाधा पूण होता है, अतः प्रारम्भ 
में प्रत्येक को एक प्रकार की निराशा-सी ही होती है । परन्तु एक. 
समय जाता है जब, ओर अधिकतर अकस्मात ही, रास्ता साफ़- 
हो जाता है और मंजिले-मकुसूद तक आराम से पहुँच जाते हैं। मेरी 
यह भार्थना ही नहों है कि हमाद्ा अनुभव भी यही हो, प्रत्युत में: 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार सतत यही प्रयत्न करेगी: 
कि हमारा भौर आपका श्रम शीघ्र ही फ़छदाग्रक हो । 
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